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प्राक्कथन 


तक्वियतुलईमान और उसके महान लेखक का मर्तबा मुझ जसे 
मामूली व्यक्ति के परिचय एवं सराहना का मुहताज नहीं है । 
उपर्युक्त पुस्तक और उसके वरिष्ठ लेखक, महानता के जिस उच्च 
स्थान पर विराजमान हैं, ओर अल्लाह ने उन्हें जो लोकप्रियता एवं 
असर प्रदान किया है, बड़े-बड़े विद्वान जीवनीकारों का मानना है कि 
वह उसके स्पष्टीकरण एवं समीक्षा करने में अउमर्थ हैं। पुस्तक और 
उसके लेखक पर डेढ़ शताब्दी से अधिक समय बीत चुका है, परन्तु 
उसके विरोधियों एवं छात्रुओं का क्रोध तथा उत्तर देने में उनकी 
अक्षमता प्रकट है | 


शाह इसमाईल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि को जिहाद के महान 
कार्य में व्यस्त होने के कारण केवल कुछ ही पुस्तकें लिखने का 
अवसर मिला । परन्तु उनकी पुस्तकों का प्रचलन एबं प्रभाव मोटी 
मोटी पुस्तकों के dee वरन्‌ हजारों पन्नों पर भारी û | 


केवल तक्वियतुलईमान के प्रचलन एवं प्रकाशन का अनुमान इस 
बथान से लगाइये कि अब तक इसकी पचास लाख से अधिक प्रतियां 


पाठकों के हाथों में पहुंच कर उनके जीवन में सुधार पैदा कर 
चुकी हैं। 


पुस्तक में इसलामी अकाएद का व्याख्या एवं पुष्टि, पवित्र 
कुरआन एवं सुन्नत के अनुकरण की आवश्यकता का वर्णन ऐसे 
सौंदर्य एवं आकर्षक शैली में किया गथा है कि सही बुद्धि रखने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति का उससे प्रभावित होना यकी नी है | 


( ज ) 


मजहला ( पत्रिका ) जामिआ सलफिया (सितम्बर १९८१ ई०) 
में जामिआ से शिक्षा प्राप्त और मदीना युनिवसिटी के वतमान 
विद्यार्थी शेख बदरुज्जंमाँ नेपाली का एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित 
हुआ है। उस लेख में आपने तक्वियतुलईमान लिखने के कारणों, 
उसका परिचय, उसका प्रभाव, साहित्यिक महत्त्व, उसके विरोधियों 
एवं समर्थकों के लेखन तथा विभिन्न भाषाओं में पुस्तक के अनुवाद 
आदि विन्दुओं पर प्रकाश डाला है। 

जैसा कि मालूम है अल्लामा इसमाईल शहीद ने तक्वियतुलईमान 
को सर्वप्रथम अरबी भाषा में लिखा था यह पुस्तक दो अध्यायों में 
सम्मिलित थी एक का विषय तौहीद का बयान एवं शिक का खण्डन 
और दूसरे FT FAT नबवी का अनुकरण था | । फिर लेखक मरहम 
ने स्वयं ही प्रथम अध्याय का उर्दू में अनुवाद करके प्रकाशित किया, 
परन्तु दूसरे अध्याय का अनुवाद करने से पूर्वं वह बालाकोट के मदान 
में शहीद हो गये । फिर उनके एक शिष्य मौलाना मुहम्मद सुलतान 
खाँ ने दूसरे अध्याय का उर्दू में अनुवाद करके “तजकीरुलइर्वान” के 
नाम से प्रकाशित किया | 


जामिआ सलफिया ने लेखन एवं अनुवाद का कार्य सर्वप्रथम 
अरबी भाषा में आरम्भ किया था। फिर जब आवश्यकता हुई तो 
कुछ पुस्तकों को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया गया | 
इस समय पाठकों की एक बड़ी संख्या की माँग है कि GATT, 
मामलात तथा अखलाक से सम्बन्धित इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं 
को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जाये। देश की कुछ संस्थाय इस 
कार्य को सम्पन्न कर रही हुँ । जामिआ सलफिया भी अपनी बिसात 
के ्नुसौर इस प्रकार का साहित्य रचने का प्रयास कर रहा है। 
गत दिनों नमाज्‌ पर एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक “HETINE का हिन्दी 
दपान्तर प्रकाशित किया गया है। 


( झ ) 


अब इस्लामी अकीदा पर लिखी हुई प्रसिद्ध एवं उपयोगी पुस्तक 
“तक्वियतुलईमान'' का हिन्दी रुपान्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। 
इसे जामिआ सरफिया के एक फाज़िल अब्दुल कय्यूम मुहम्मद शफी 
ने किया है। आपने जामिआ सलफिया तथा जामिआ इस्लामिया 
मदीना से शिक्षा प्राप्त की है इनके कई निबन्ध अरबी एवं उदू में 
प्रकाशित हो चुके हैं, आप हिन्दी भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। 
उनका यह हिन्दी रुपान्तर प्रस्तुत करते हुये हम उनसे आशा करते हैं 
कि वह अपने लेखन कार्यों का क्रम इसी प्रकार जारी रखेंगे । 
अल्लाह तआल। हम सब की सहायता करे और अच्छी बातों को जान 
कर उन पर आचरण करने की शक्ति प्रदान करे । ्ामीन 


मुक्तदा हसन अज्ञहरी 
रेक्टर जामिआ सलफिया, वाराणसी 
३० जुलाई १९९० fo 


ईलाही ! तेरा हजार शुक्र, तूने हमको अनेक उपहार प्रदान किए 
हैं और तुने हमको अपना सत्य घमं बताया, सीधा मार्ग चलाया, 
एकेशवरवाद सिखाया, अपने प्रिय मुहम्मद عله‎ के समुदाय में से 
बनाया, उनका मार्गे सीखने की कामना दी, और तूने हमें उनका 
प्रेम दिया जो आप £5 के प्रतिनिधि है, दूसरों को आपका मार्ग 
बताते हैं और आपकी रीति पर चलाते हैं। 


हे पालनहार तू अपने प्रिय मुहम्मद (श ( पर ओर आपके 
परिवार जन पर, आपके साथियों पर तथा आपके सभी प्रतिनिधियों 
पर हजारों कल्याण प्रदान कर, एवं उसकी आज्ञापालन करने वालों 
पर कृपा कर, ओर हमको भी उनमें सम्मिलित कर ले, और उन्हीं के 
पथ पर जीते मरते बाक़ी रख, और उसका अनुसरण करने वालों में 
हमारी भी गणना करले ! 


आमीन ( ए हमारे TAET हमारी इस विनय को स्वीकार 
कर ले ) 


ज्ञात होना चाहिए कि सभी मनुष्य ईश्वर के दास हैं, दास का 
कार्य है उपासना करना, जो दास उपासना न करे वह दास नहीं, 
ओर मूल उपासना, ईश्वर पर विश्वास ( ईमान ) का ठीक करना 
है, इसलिए कि जिसके विश्वास में कोई गड़बड़ हो, उसकी कोई 
उपासना स्वीकृत नहीं होगी, अथवा जिसका विश्वास ठीक है उसकी 
थोड़ी सी उपासमा भी बहुत दै । 


( ३) 


अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि ईश्वर पर अपना विशवास 
(ईमान ) ठीक करने में बड़ा प्रयत्न करे, तथा उसे प्राप्त करने को 
अनेक सभी कर्मों से महत्त्व समझे | 

इस समय लोग घर्म की बातों में अनेक राहों पर चल रहे हैं-- 
कुछ लोग पुराने लोगों की रीतियों को अपनाते हैं कितने हैं जो महा 
पुरुषों की कहानियों को देखते हैं, और कुछ लोग मिया, मोलवीयों की 
ऐसी बातों को प्रमाण बनाते हैं जिनको उन्होंने अपनी बुद्धि eqlî से 
निकाला है, ओर कुछ लोग अपनी बुद्धि का अधिकार मानते हैं। 

इनमें सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अल्लाह और रसूल की बातों को 
मूल माना जाय अथवा इसी को प्रमाण जाने इसके विरुद्ध अपनी 
अक्ल को हस्तक्षेप करने का अवसर नदें। महापुरुषों की जो 
कहानियां ओर मोलवियों की जो बाते अनुकूल हों उसे मान ले और 
जो उसके विरुद्ध हो उसको छोड़ दें, उसको प्रमाण न बनाए | 

एक गलत विचार का खन्डन-- 

साधारण वर्ग में जो यह प्रसिद्ध है कि अल्लाह और रसूल की 
बातों को समझना बहुत कठिन है, इसके लिये बहुत बड़ा ज्ञान 
चाहिये । हममें वह शक्ति कहाँ कि उतरी बातें समझ सक उस मार्ग 
पर चलना महापुरुषों का काम है इसलिए हमारी क्या ताकत कि 
उसके अनुसार चल FF हमारे लिये यही बातें बहुत है ( अर्यात जो 
कर रहे हैं ) 

परन्तु यह बात गलत है, क्योंकि अल्लाह (तआला) ने 
फरमाया कि कुरआन मजीद में बातें बहुत साफ एवं स्पष्ट हैं उनका 
समझना कोई कठिन नहीं {o FU फरमाय[--- 

( और निसंदेह हमने तुम्हारी तरफ खुली हुई बाते उतारी है, 
और उसका इनकार केवल वही लोग करते हैं जो बुरे हैं ) 


( ४) 


अर्थात्‌ इन बातों का समझना कोई मुशकिल नहीं, परन्तु इनके 
अनुसार चलना मत पर भारी हैं इसलिए कि मन को किसी की 
अज्ञापालन बुरी लगती है, अतः जो लोग आजाद हैं वह इसका 
इनकार करते हैं | 

अल्लाह और उसके रसूल की बातों को समझने के लिये महान 
विज्ञान नहीं चाहिये, इसलिए कि रसूल मूर्खो को मार्ग दिखाने, एवं 
जाहिलों को समझाने, अज्ञानों को ज्ञान सिखाने आए थे | 


अतः अल्लाह तआला ने सूरा जुमः में फरमाया है-- 

( वह अल्लाह ऐसा है जिसने नादानों में उन्हीं में से एक रसूल 
भेजा, जो उन पर उसकी आयते पढ़ता है ओर उनको पवित्र करता 
है, तथा उन्हें किताब ओर बुद्धि की बातें सिखाता है यद्यपि वह 
इससे पहले खुली गुमराही में थे ) 

अर्थात यह अल्लाह की बड़ी कृपा है कि उसने ऐसा रसूल भेजा 
कि जिसने निश्चिन्तो को सचेत किया, अपवित्रों को पवित्र किया, 
अज्ञानों को ज्ञानी बनाया, मूर्खो को बुद्धिमान बनाया ओर पथश्रष्टों 
को सीघा मार्ग दिखाया | 

इस आयत को सुनकर मी यदि कोई कहने लगे, कि रसूल की 
बातों को ज्ञानियों के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता, एवं उनके 
मार्ग पर महापुरुषों के अतिरिक्त कोई नहीं चल सकता तो उसने इस' 
आयत का इनकार किया | 


अपितु यह कहना चाहिये कि अज्ञानी लोग उनकी बातें समझकर 
ज्ञानी हो जाते हैं एवं पथम्रष्ट लोग उनके पथ पर चलकर महापुरुष 
बन जाते हैं । 


इस बात का उदाहरण यह है कि जसे एक बड़ा वेय हो, और 


( * ( 


एक बड़ा रोगी, फिर कोई उस रोगी से कहे कि फलां वेद्य [ हकीम ( 
के पास जा, ओर उसकी दवा कर, इस पर वह रोगी यह जबाब दे 
कि उसके पास जाना, एवं उसकी दवा कराना बड़े-बड़े तनदुरुस्तों 
निरोगियों का काम है मुझसे क्योंकर हो सकता है मैं तो गम्भीर 
रीगी हुं-- 

तो ऐसा रोगी बड़ा मूखें होगा क्योंकि वह हकीम की हिकमत का 
इनकार करता है। इसलिये कि हकीम तो रोगियों ही के इलाज के 
लिये है, यदि वह निरोगियों को ही दवा दे और उन्हीं को उसकी 
दवा से लाभ हो और रोगियों को कोई लाभ नहोतो वह कंसा 
हकीम ? ! 

अर्थात्‌ जो कोई बहुत जहीन है उसको अल्शाह ओर रसूल की 
बाते समझने की अधिक इच्छा होनी चाहिए अथवा जो बहुत पापी 
है उसको अल्लाह एवं रसूल के बताये हुए मार्ग पर चलने का अधिक 
प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार हर खास व आम को चाहिए कि 
अल्लाह एवं रसूल की बातों की खोज करें और उसी को समझ उसी 
पर चले अथवा उसी अनुसार अपना ईमान ठीक करें। 


ईमान के दो भाग हैं: 


ज्ञात होना चाहिए कि ईमान के दो भाग हैं अल्लाह को अल्लाह 
बानता और रसूल को रसूल समझना । खुदा को खुदा समझना इस 
प्रकार होता है कि किसी को उसका साझीदार ( शरीक ) न समझे, 
तथा रसूल को रसूल समझना इम प्रकार होता है कि उसके अतिरिक्त 
किसी का मार्ग न पकड़े, प्रथम वात को तौहीद ( एकेश्वरवाद ) 
ओर उसके विपरीत को शिक ( अनेकेश्वरवाद ) कहते हैं, तथा 
दूसरी बात को सुन्नत की पैरवी भौर इसके विपरीत को बिदअत 
कहते हैं | 


( ६) 


अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एकेशवरवाद ( तोहोद ) एवं 
रसूल के पथ को पकड़े रखे तथा शिकं ( अल्लाह के साथ किसी को 
साझीदार समझने ), एवं बिदअत (घम के नाम पर नए काम 
करने ) से बहुत अधिक बचे, इसलिए कि यह दोनों चीजें अस्ल 
ईमान में बाधा डालती हैं, अन्य पाप इनसे पीछे ही हैं क्योंकि ए मूल 
'कमं में बाधा डालते हैं । 

और होना यह चाहिए कि जो सज्जन तौहीद ( अल्लाह को 
एक मानने ) एवं रसूल के पथ पर चलने में महानिपुण हों तथा शिक 
बिदअत से बहुत दूर हों तथा अन्य लोगों को भी उसके साथ रहने मे 
यही प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना नेता ओर गुर 
समझें । 

इसी कारण अनेक आयते एवं हृदीसें, जिनमें तौहीद और सुन्तत 
को अपनाने का ओर शिकें व बिदअत की बुराई का वर्णन है, इस 
छोटी पुस्तक में इकट्ठा कर दिया है! , तथा उन आयतों एवं हदीसों 
का अनुवाद साधारण हिदी भाषा में किया गया है ताकि साधारण 
अन एवं बिशेषजन, सभी प्रकार के लोग इससे समान लाभ उठा सकें, 


जिनको अल्लाह तआला क्षमता दे वे सीधे मार्गे पर आजाएँ, तथा! 
बताने वाले ( लेखक ) के लिए मुक्ति का साधन हो ( आमीन ) | 


] लेखक ने अपनी अस्ल किताब जो उर्दू में है- में अयतों और 
हदीसों को अरबी लिपी में लिखा है परन्तु हमने अनुवाद में 


केवल उनका अथं लिखा है ।हिन्दी लिपि में आयतों और हदीसों 
को बिलकुल सही लिखना असम्भव है | “अनुवादक” 


( 3) 


इस पुस्तिका का नाम “तक्रवियतुल RIT” रखा है ओर इसके 
दो भाग किए हैं, पहले भाग में तौहीद का वर्णन और शिक की 
बुराई है तथा दूसरे भाग में सुन्नत ( रसूल के रीतियों ) का अनुसरण 
करने एव बिदअत की बुराई का वर्णन है। 


पहला भाग 


तोहीद तथा शिक के वर्णन में 


सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि शिर्क लोगों में बहुत फैल 
रहा है, तथा मूल तौहीद लुप्त हुआ जा रहा है किन्तु अधिक लोग 
तौहीद और शिक का फक नहीं जानते हैं और ईमान का दावा 
करते हैं हालांकि शिक में ग्रस्त होते हैं । 


अतः पहले शिक व तौहीद का अर्थ समझना चाहिए ताकि 
कुरान व हदीस से उनकी भलाई एवं बुराई का ज्ञान हो सके | 


शिक के कार्य : 


ज्ञात होना चाहिये कि पीरों पैगम्ब्रो इमामों, शहीदों फरिइतों 
तथा परियों को कठिन समय में उनको पुकारते हैं उनकी दुहाई देते 
हैं, उनका विनय मानते हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिये उनको भेंट 
चढ़ाते हैं, तथा संकट टालने के लिये अपने बेटों को उनकी ओर 
संबोधित करते اج‎ कोई अपने बेटे का नाम अब्दुन्नबी रखता है, 
कोई अली बख्श कोई हुसेनबरुश कोई पीर बख्श, कोई मदार Te, 
कोई सालार बरुश कोई गुलाम मुहयुद्दीन कोई गुलाम मुईनुदीन! और 


]--इन सब नामों का अर्थ है कि जिनकी ओर उनका संबन्ध है 
उन्ही के दास हैं अथवा उन्हीं के दान प्रदान किये हुए हैं और 
यह चीज एक खुदा के मानने के विरुद्ध है क्योंकि सारा विश्व 
अल्लाह का दास है और सब कुछ उसी का प्रदान किया हुआ 


है। ( अनुवादक ) 


( ९ ) 


उनको जीवित रहने के लिये कोई किसी के नाम की चोटी रखता 
है, कोई किसी के नाम की बद्धी पहनाता है, कोई किसी के नाम 
कपड़े पहनाता है, कोई किसी के नाम की बेड़ी डालता है, कोई 
किसी के नाम से जानवर भेंट चढ़ाता है कोई संकट में किसी की 
दोहाई देता हैं, तथा कोई अपनी बातचीत में किसी नाम की कसमें 
खाते हैं। सारांश यह कि जो कुछ हिन्दू अपनी मूर्तियों ( बुतों ) के साथ 
करते हैं, वही सब कुछ यह झूठे मुसलमान वलियों ( महापुरुषों ) 
नबियों, इमामों, शहीदों, फरिश्तों तथा परियों के साथ करते हैं और 
मुसलमान होने का दावा किये जाते हैं । सुबहानल्ला यह मुंह ओर 
यह दावा | 

सच फरमाया अल्लाह तआलाने सुरह यूसुफ में- 

( उनमें अधिकतर लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वे ferê 
भी करते हैं ) 


अर्थात्‌ अधिकतम लोग जो ईमान का दावा करते हैं fF में 
ग्रस्त हैं 'फिर यदि उनसे कोई कहे कि तुम दावा ईमान का करते हो 
पर कार्य शिके का करते हो इस प्रकार यह दोनों TE क्‍यों मिलाये 
देते हो ? तो इसका उत्तर यूं देते हँ 


“हुम तो शिकं नहीं करते हैं किन्तु अपना धर्म विश्वास 
( मकीदा ) नबियों, वलियो क दरबार में जाहिर करते हैं, मुशरिक 
जब होते कि उन नाबियों वलियो तथा पीरों) शहीदों को अल्लाह के 
बराबर समझते परन्तु हम ऐसा नहीं समझते, उनको हम अल्लाह ह्री 
का दास, और उसी का पैदा किया हुआ ( मखलूक ) समझते हैं, 
किन्तु उनमें अधिकार की यह ईश्वरीय शक्ति ( जिसे हम मानते हैँ ) 
अल्लाह ने इनको प्रदान की है इस प्रकार ये लोग उसी की इच्छा 
से संसार में अपना अधिकार लागू करते हैं । 


( १० ( 


अर्थात्‌ उनको पुकारना अल्लाह को पुकारना है, उनसे सहायता 
माँगनी, उसी से सहायता माँगनी है वे अल्लाह के प्यारे हैं जो चाहे 
सो करें वे अल्लाह के दरबार में हमारे लिए अनुशंसा / सिफारिश ) 
करने वाले एवं वकील हैं उनके मिलने से खुदा मिलता है, उनको 
पुकारने से अल्लाह की निकटता प्राप्त होती है, तथा जिस प्रकार 
हम उनको मानते हैं उसी समाम हम अल्लाह से निकट होते हें | 


अर्थात्‌-ये लोग इसी प्रकार की प्रलाप ( खुराफात ) 
बकते हूँ । 


नबियों वलियों की अनुशंसा ( सिफारिश ) 


इस प्रकार की बातों का कारण यह है कि लोगों ने खुदा एवं 
रसूल के आदेशों को छोड़कर अपनी बुद्धि को हस्तक्षेप का अवसर 
दिया, तथा झूठी कथाओं के पीछे पड़े, और गलत प्रकार की रस्मों 
को प्रमाण बनाया--किन्तु वही लोग यदि अल्लाह व रसूल के 
आदेशों की छानबीन कर लेते तो समझ लेते कि अल्लाह के रसूल के 
सामने भी काफिर लोग इसी प्रकार की बातें करते थे, परन्तु 
अल्लाह तआला ने उनकी एक न मानी, उन पर अपना क्रोध प्रकट 
किया तथा उनको झूठा साबित किया सू० यूनुस में अल्लाह तआला 
ने फरमाया है । 


( भौर वे अल्लाह के अतिरिवत ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जो 
उनको न हानि पहुँचा सकते न लाभ, वे कहते हैं कि यह लोग अल्लाह 
के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, हे नबी आप कह दीजिए कि कया तुम 
अल्लाह को एसी बात बता रहे हो जिसको वह आसमानों और 
जमीन में नहीं जानता है?! वह पवित्र, एवं निराला है उनसे, 
जिसको ये लोग शरीक बनाते हैं ) 


) १६ ) 


अर्थात्‌ जिनको ये लोग पुकारते हैं उनको अल्लाह तअला ने कुछ 
( ईश्वरीय ) शक्ति नहीं दी है न लाभ पहुँचाने की और न हानि 
करने की और जो ये लोग यह कहते हैं कि यह अल्लाह के यहाँ 
हमारे अनुशंसायी ( सिफारिशी ) हैं तो यह बात अल्लाह ने तो नहीं 
बताई है तो बया तुम अह्लाह से अधिक ज्ञान रखते हो कि उसे ऐसी 
बात बता रहे हो कि जिसको वह नहीं जानता है, इस आयत से 
मालूम हुआ कि सम्पूर्ण आकाश एवं पृथ्वी में कोई किसी का ऐसा 
अनुशंसायी ( सिफारिशी ) नहीं है जिसको मान AG अथवा 
पुकारिये तो कुछ लाम या हानि हो सके, बल्कि अम्बिया एवं 
आलिया की अनुशंसा ( सिफारिश ) अल्लाह ही के अधिकार में है, 
उनके पुकारने अथवा न पुकारने से बुछ नहीं होता, और इससे यह 
भी ज्ञात हुआ कि यदि कोई किसी को अनुसंशा ( सिफारिश ) काः 
अधिकारी समझ कर पूजे तो वह भी मुशरिक हो जाता है। 


अह्लाह तआला ने सू० FHT में फरमाया है । 

( ओर बह लोग जिन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त अन्य लोगों को 
सहयोगी बना रखा है वे कहते है हम उनकी पूजा केवल इसलिए 
कर रहे हैं ताकि वे हमको अल्लाह से निकट कर दें, अल्लाह उनके 
बीच फसला करेगा जिसमें वे झगड़ा करते हैं ) 


( अल्लाह तआला निसंदेह ऐसे लोगों को सीधा मार्गे नहीं 
दिखाता जो झूठे और बहुत अधिक कुफर करने वाले हैं ) 


अर्थात्‌ जो सच्ची बात थी कि अल्लाह बन्देकी ओर सबसे 
अघिक निकट होता है, परन्तु उसको छोड़कर झूठी बात बनाई दूसरों 
को सहायक माना तथा अल्लाह की कृपा थी कि बिना किसी 
माध्यम के केवल अपनी दया से सबकी कामनाय पूरी करता है, एवं 


) ९२ ) 


सर्वे संकट टाल देता है, किन्तु उसका हक़ न पहचाना एवं उसके 
आभारी न हुऐ, बल्कि यह बात अन्य ओर से चाहने लगे, फिर इस 
उलटी राह सें अल्लाह की निकटता ढूँढ़ते हैं, परन्तु अल्लाह कभी 
उनको इस प्रकार मार्ग नहीं दिखाएगा तथा इस राह से कभी भी 
अल्लाह की निकटता नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि जिस प्रकार इस 
पथ पर चलेंगे उसी प्रकार उससे दूर होते जाएंगे । 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि जो कोई किसी को (मुक्ति के 
लिए ) अपना सहायक ( हेमायती ) समझेगा यद्यपि यही जानकर 
कि इसकी पूजा से अल्लाह की निकटता मिलती है तो वह भी 
मुशरिक, झूठा एव अल्लाह का कृतघ्न ( नाशुक्रा ) है | 

अल्लाह तआला ने o ATT मे फरमाया हैन 

( कह दीजिए, कौन है जिसके हाथ में हर चीज का अधिकार 
है, वह सहयोग देता है उसके विरुद्ध कोई सहयोग महीं दे सकता? 
यदि तुम जानते हो तो बताओ ? इसके उत्तर में वह यही कहेंगे कि 
अल्लाह के अधिकार में हैं, आप कह दीजिए फिर तुम लोग कहाँ 
सनको बने जा रहें हो?) 

अर्थात, यदि काफिरों से पूछिये कि सारे जगत में किसका 
अधिकार है, तथा उसके मुकात्रिल में कोई सहायक न खड़ा हो सके, 
तो बह भी इस प्रश्‍न के उत्तर में यही कहेंगे कि यह अल्लाह ही की 
महिमा है, फिर अन्य को मानना केवल भ्रम है | 

इस आयत से ज्ञात हुआ कि अल्लाह ने इस जगत में किसी को 
भी ऐसी क्षमता ( तसरूफ ) की ( ईश्वरीय ) शक्ति नहीं प्रदान की 
है, तथा कोई किसी की हेमायत नहीं कर सकता | 


और यह मी ज्ञात हुआ कि खुदा के रसूल के समय काफिर भो 
अपनी मूतियों ( बुतों ) को अल्लाह के ममान नहीं जानते थे, बल्कि 


( १३ ) 


उनको अल्लाह का पैदा किया हुआ और उसका दास समझते थे, तथा 
उनको उसके मुकाविल की शक्ति साबित नहीं करते थे परन्तु यही 
उनका पुकारना विनय ( मिन्तत ) मानता भेट चढाना, तथा उनको 
अपना वकील एव अनुशंसायी ( सिफारिशी ) समझता, उतका शिक 
ब कुफ़ था। अतः जो कोई किसी से यह व्योहार करे, यद्यपि उसको 
अल्लाह का बन्दा और मबलूक ही समझे तो 39358 और वह, 
शिक में एक समान हैं । 

शिक का अथ यह है कि: 


यह समझता चाहिये कि शिक केवल इसी पर आधारित नहीं 
है कि किसी को अल्लाह के बराबर समझे ओर उसके मुकाबिल जाने 
बल्कि शिर्क का अर्थ यह है कि जो चीज अल्लाह ने अपने लिये 
विशेष कर रखी हैं, तथा जिनको अपने बन्दों पर उपासना के लक्षण 
ठहराए हैं उन्हें किसी अन्य के लिये करना जैसे किसी के लिये सजदा 
करना, उसके नाम का जानवर करना, उसकी विनय ( मन्नत ) 
मानना, संकट में उसकी दोहाई देना, हर स्थान पर उमे प्रस्तुत 
एवं निरिक्षक ( हजिर व नाजिर) समझना तथा उसके अन्दर 
अधिकार की ( ईश्वरीय ) शक्ति को साबित करना, इन प्रकार को 
बातों से शिक प्रमाणित हो जाता है | यद्यपि उसको अल्लाह से छोटा 
ही समझे, तथा उसे उसका पैदा किया हुआ एवं उसका दास ही 
क्यों न समझे | 


इस बात में अम्बियाबऔलिया में, जिन व शैतान में तथा भूत 
एवं परी में कोई अन्तर नहीं है । 


अर्थात जिससे भी कोई, यह व्योहार करेगा वहु मुशरिक हो 
जाएगा, अम्बिया औलिया से करे चाहे पीरों शहीदों से और चाहे 
शरुत व परी से यही कारण है कि अल्लाह तआला ने जिस प्रकार 


( १४ ( 


का क्रोध मूर्ति पूजने वालों पर प्रकट किया है वैसा ही यहुद व 
नसारा ( जिविस भौर कृशचियन ) पर, जबकि वे अम्बिया एवं 
ओलिया ( महापुरुषों ) से यह व्योहार करते थे ( न कि मूर्तियों से )। 


सू० बराअत में फरमाया है-- 

( उन लोगों ने मोलवियों और दुरवेशों को, अल्लाह के अतिरिक्त 
पालनहार ( रब ) बना लिया तथा मरयम के पुत्र ईसा को भी । 
जबकि उन्हें आदेश यह दिया गया था कि केवल एक ही मालिक की 
पूजा करें उसके अतिरिक्त कोई मालिक नहीं है। वह उनके शरीक 
ठेहराने से निराला है। ) 


अर्थात वे अल्लाह को बड़ा मालिक समझते हैं किन्तु मोलवियों 
एवं दुरवेशों को उससे छोटे अन्य मालिक ठेहराते हैं जबकि उनको 
इसका आदेश नहीं दिया गया है अतः इससे उन पर शिक प्रमाणित 
होता है-- अल्लाह तो निराला है उसका शरीक कोई नहीं हो सकता 
न छोटा न बड़ा, छोटे बड़े सब उसके असमर्थ दास हैं तथा इस विषय 
में सत्र एक भाँति हैं जैसा कि qo मरयम में फरमाया है-- 

( अकाश एवं पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी अल्लाह के 
सामने दास बन कर आने वाले हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि 
उसने सत्रको अपने काबू में कर रखा है तथा एक-एक करके उनको 
गिन रखा है, ओर उनमें से प्रत्येक को कयामत के दिन उसके सामने 
अकेला आना होगा | ) 


अर्थात कोई भी फरिशता अथवा मनुष्य दासता से अधिक पद 
नहीं रखता | 
और अल्डाह के अधिकार के सामने वे विनीत ( आजिज ) हैं 
कोई बल नहीं रखते, और अल्लाह तआला प्रत्येक में स्वयं अपना 
अधिकार जमाता है, किसी को किसी के अधिकार में नहीं देता, तथा 


( १५ ) 


प्रत्येक को अपने कर्मविषय में उसके समक्ष अकेला हाजिर होना है, 
कोई किसी का वकील अथवा सहायक नहीं बनने वाला اخ‎ 


कुरआन मजीद में इस विषय की ओर भी सँकड़ो आयत हैं 
किन्तु जिन्होंने इन्हीं दो चार आयतो के अर्थ समझ शिये वे भी 55 
एव तौहीद के अर्थ से सचेत हो जाएंगे | 


शिक की किसमें : 


सर्वप्रथम इस बात की पुष्टि हो जानी चादिए f6 अल्लाह्‌ 
तआला ने कौन-कौन सी चीजें अपने लिये इस प्रकार विशेष कर 
रखी हैं कि उनमें किसी को साझी न ठहराया जाय | तो ऐसी बातें 
बहुत अधिक है परन्तु कुछ बातों का वर्णन तथा कुरआन हरीस से 
उनको साबित कर देना आवश्यक है ताकि लोग TF FIT १२ 
बाकी बाते स्वयं ही समझ रू । 


इल्म (ज्ञान) में शिक करना : 

पहली बात तो यह है कि हर जगह प्रस्तुत रहना एवं देवभाल 
करना, तथा बराबर प्रत्येक चीज की खबर हर समय रखता, दूर 
हो अथवा निकट, छुपी हो या स्पष्ट हो, अधियारे में हो या उजाले में 


हो, आकाश में हो या पृथ्वी पर, पहाड़ की चोटी पर हो या समुद्र 
तह में, यह अल्लाह ही की महिमा है किसी और की महिमा नहीं । 


अतः यदि कोई उठते बैठते किसी दूसरे का नाम लिया करे दूर 
व करीब से उसे पुकारे, संकट में उसी की दोहाई दे, शत्रु पर उसका 
नाम लेकर आक्रमण करे उप्तके नाम का खत्म पढ़े अथवा शुग्ल क्रे, 
उसके स्वरूप की कल्पना करे, ओर यह समझे कि जब मैं उसका नाम 


लेता हँ--जुबान या दिल से या उसके रूप अथवा समाघि की कल्पना 
करता हुँ तो वहीं उसको इसको सूचना हो जाती है, तथा उससे मेरी 


(१६ ) 


कोई बात छुपी नहीं रह सकती तथा मेरे ऊपर जो स्थितियाँ गुजरती 
हैं, जैसे बीमारी स्वास्थ्य, खुशहाली बदहाली, मरना, जीना दुःख 
सुख हर समय सबकी उसे खबर है, जो बात मेरे मुंह से तिकलती 
है वह सब सुन लेता है। तथा जो कल्पना एवं भ्रम मेरे हृदय में 
आता है वह सबसे सचेत है, इन बातों पर विश्वास रखने से आदमी 
मुशरिक ( बहुईश्वरीय विश्वासी ) हो जाता है, तथा इस प्रकार की 
बातें fF हैं, इसको ज्ञान ( इलम ) में FTF करना कहते हैं, अर्थात 
अल्लाह तआला के ज्ञान के समान किसी अन्य के लिये साबित 
करना । 


इस प्रकार के विश्वास ( अकीदा ) से आदमी अवश्य मुशरिक 
हो जाता है चाहे यह विश्वास नबियों और वलियों से रखे चाहे पीर 
एवं शहीद से चाहे इमाम अथवा इमामजादा से और चाहै भूत एवं 
परी से फिर चाहे इसको यूं समझे कि यह सब बाते उनके अन्दर 
स्वयं पाई जाती हैं अथवा अल्लाह तआला के प्रदान करने से, हर 
तरह से शिर्क साबित होता है। 


अधिकार में शिर्क करना : 


दूसरो बात यह है कि सारे जगत में इच्छानुसार अधिकार 
जमाना, अपना आदेश जारी करना भपनी इच्छा से मारना, जिलाना 
रोजी में बिस्तार एवं कमी करनी निरोगी एवं रोगी बनाना विजयी 
एवं पराजित बनाना प्रतिष्ठा एवं पतन देना, आशय ( मुरीद) 
पूर्ण करना आवश्यकता की पुति करना, संकट टाल देना, कष्ट समय 
में सहायता करना, तथा कठिन समय पर सहायता पहुँचाना | 

यह सब अल्लाह की महिमा ( शान ) है, किसी नबी, वली, पीर 
शहीद तथा भूत एव परी की शान नहीं, यदि कोई किसी के लिये 
इस प्रकार की शक्ति साबित करे ओर उससे अपनी मुरादें ( आशाय) 


( १७ ) 


मांगे और इसी आशानुसार भेंट, उपहार चढाए उसकी 8358 
माने, संकट में उसे पुकारे तो वह मुशरिक हो जाता है और 
इसको अल्लाह के अधिकार में शिक करना कहते हैं अर्थात 
अल्लाह के समान किसी के लिये अधिकार का समझना ही 
शिक है | 


चाहे इसे यूँ समझें कि यह शक्ति उनके अन्दर स्वयं पायी जाती 
है, अथवा यह समझें कि अल्लाह तआला ने उन्हें यह शक्ति प्रदान 
की है । हर प्रकार से शिर्क साबित होता है | 


उपासना (इबादत) में शिकं करना : 


तीसरी बात यह है कि कुछ सम्मान के काम अल्लाह ने अपने 
लिये विशेष कर रखे हैं जिनको उपासना ( इबादत ) कहते हैं। 
उदाहरण के लिये सजदा करना ( माथा जमीन से टेकना ) रूकू 
करना (सिर को झुकाना ) हाथ जोड़कर खड़े होना, उसके नाम पर 
दोलत खर्च करना उसके नाम का ब्रत रखना और उसके घर की 
ओर दूर-दूर से निश्चय करके यात्रा करना, ओर ऐसा रूप धारण 
करके चलना कि प्रत्येक व्यक्तिको पता चल जाय कि यह छोग 
[ go ४८ ] उस घर के दर्शन को जा रहे हैं और वहां उस मालिक 
का नाम पुकारना, ओर फुजूल बातों और शिकार से बचना और 
उसो अवस्था में जाकर उसके धर की परिक्रमा ) तवाफ ) करना 
और घर की ओर सजदा इसकी तरफ जानवर जे जाना और वहाँ 
HATF माननी उस पर चादर चढ़ाना उसको TAZ के आगे खड़े 
होकर दुआ माँगनी तथा विनय करना, दीन एवं दुनिया की मुरादें 
और एक विशेष पत्थर को बोसा देना और उसकी दीवार से 
लगाकर अपना मुंह और छाती मलना और उसका परदा पकड़ कर 
दुआ करना उसके आस पास रोशनी करना, उसका मुजाविर 


( १८ ) 


( सेवक) बनकर उसकी सेवा में मशगूल रहना जेसे झाड़ देना, 
रोशनी करना फर्श बिछाना पानी पिलाना, वज, एव ग्‌ स्ल ( स्नान ) 
हेतु लोगों के लिए सामान ठीक करना और उसके कुएँ का पानी 
पवित्र समझ कर पीना बदन पर डालना आपस में बाँटना, अन्य 
लोगों के लिये ले जाना विदा होते समय उलटे पाँव चलना, और 
उसके आस पास के जंगल का अदब करना अर्थात वहाँ शिकार न 
करना वृक्ष न काटना घास न उखाड़ना, पशुओं को न चराना | 


यह सारे काम अल्लाह ने अपनी इबादत ( उपासना ) के लिये 
अपने बन्दो को बताए हैं अतः जो कोई किसी पीर व पैगम्बर को 
अथवा भूत व परी को अथवा किसी की सच्ची या झूठी समाधि 
(कबर) को या किसी के थान को या किसी के चिल्ले को 
या किसी के मकान को या किसी के प्रसाद को या निशान को या 
ताबूत को सजदा करे या रूकू करे या उसके नाम का रोजा रखे 
या हाथ बाँध कर खड़ा होवे या जानवर चढ़ावे या ऐसे मकानों 
में [ पृ० ४९ ] दूर दूर से निश्‍चय करके जाय या वहाँ रोशनी करे 
परदा डाले चादर चढ़ाए उनके नाम की छड़ी खड़ी करे विदा होते 
समय उलटे पाँव चले उनकी समाधि (कवर) को बोसा दे, हाथ 
जोढ़कर विन्ती करे। मुराद माँगे सेवक ( मुजाविर ) बनकर बेठ 
रहे वहां के आस पास के जंगल का अदब करे और इस प्रकार की 
बाते करे तो उस पर शिक साबित होता है। तथा इसको इबादत 
( उपासना ) में शिकं करना कहते है | 


अर्थात अल्लाह के समान किसी का सम्मान करना | 
चाहे यह समझे कि ये स्वयं ही इस सम्मान के योग्य हैं अथवा 
यह समझे कि इस प्रकार क्रा सम्मान करने से अल्लाइ TAIT 


) १९} 


प्रसन्न होता है तथा उक सम्मान की बरकत ( सम्पन्तता ) से 
अहलाह तआला मुशकिलें दूर कर देता है। हर प्रकार से शिक 
सावित होता है। 


स्वभाव (आदत) में शिक करना : 


चोथी बात यह्‌ है कि अल्लाह ने अपने बन्दों को सिखाया है कि 
अपने दुनिया के कामों में अल्लाह को याद रखें तथा उसका सम्मान 
करते रहें ताकि ईमान भी ठीक रहे और कामों में बरकत भो हो, 
जसे आड़े काम पर अल्लाह की नजर ( भेंट) माननी; संकट 
में उसे पुकारना, प्रत्येक कार्य उसके नाम से प्रारम्भ करना, और जब 
संतान ( ओलाद ) हो तो उसके शुक्र ( धन्यवाद ) में जानवर ज़ब्ह 
( बलिदान ) करना तथा संतान ( औलाद ) का नाम अब्दुल्लाह्‌, 
अब्दुरहमान, खुदा TET, अल्लाह दिया, अमतुल्लाह, रखना | 


[ पृ० ५० ] खेत भथवा बागीचे में से थोड़ा बहुत उसके नाम 
से विशेष करना, धन और पशुओं में कुछ उसकी भेट के लिए खास 
रखना, उसके नाम से जो जानवर उसके घर की ओर ले जाएं उनका 
आदर करना अर्थात न उन पर सवार होना न लादना, तथा अपने 
खाने पीने पहनने में उसके आदेशानुसार चलना अर्थात जिस चीज्‌ के 
प्रयोग करने का आदेश दिया है उसे प्रयोग करना ओर जिस चीज से 
मना किया है उससे दूर रहना । तथा बुराई मलाई जो दुनिया में 
प्रकट होती है जैसे, अकाल विशालता, स्वास्थ्य, रोग, विजय एवं 
पराजय प्रतिष्ठा एवं पतन तथा दुःख सुख ये सव उसी के अधिकार 
में समझना, और यदि किसी काम में अपने इरादे को वयान करना 
हो तो पहले उसके इरादे को बयान कर देना जेसे यूँ कहना कि यदि 


अल्लाह चाहेगा तो हम फलां काम करेगे और उसके नाम को ऐसे 


ا 

आदर से लेना जिससे उसका मालिक होना और स्वयं दास (बन्दा) 
होना प्रकट हो जैसे यू कहना हमारा रब, हमारा मालिक अथवा 
हमारा खालिक और जब किसी बात में सोगंध ( कसम) लेना हो 
तो उसी के नाम से सौगंध ली जाय, क्योकि इस प्रकार की चीज 
अल्लाह ने अपने सम्मान हेतु बताई हैं अतः जो कोई नबियों, वलियों, 
इमामों शहीदों तथा भूत एवं परी का इस प्रकार का सम्मान करे 

तो इससे शिक साबित होता है। 


उदाहरण के लिये आड़े काम पर उनकी नजर (भेंट) माने 
सकट में उनको पुकारे बिस्मिल्लाह की जगह उनका नाम ले, TF 
औलाद हो उनकी नजर व नियाज करे अपनी औलाद का नाम 
अब्दुन्ननी इमाम बरुश तथा पीर EFT", रखे खेत और बाग में उनका 


भाग लगाये, जो खेती बाड़ी से आमदनी हो उसमें से पहले उनकी 
fart करे [ पृ० ५१] फिर अपने काम में लाए, घन, रेवड़ में 
उनके नाम के पशु खास करे और फिर उन जानवरों का आदर करे 


[57 सब नामों के नाजायज होने का कारण यह है कि यह सब 
नाम जिससे सम्बन्ध हैं उनके दास होने अथवा उन्हीं के प्रदान 
किये होने को प्रकट करते हैं जैसे अब्दुन्नबी का अर्थ है नबी का 
बन्दा, इमाम AEF का अर्थ है इमाम का प्रदान किया हुआ 
यह चीज तोहीद के खिलाफ है क्योंकि सारी दुनिया अल्लाह के 
बन्दे तथा उसी के प्रदान किये हुए हैं नबी और वली भी | 


( अनुवादक ) 


( २१ ) 


पानी और दाने पर से यहाँ तक कि लकड़ी पत्थर से न मारे, खाने 
पीने पहनने में रीतियों को प्रमाण बनाए जैसे यह कहे कि फलाने 
लोगों को चाहिये कि फलाना खाना न खाएँ, फलाना कपड़ा न पहनें, 
हजरत बीबी की सनहक ( पियाला ) मर्द न खाएँ, छौंडी न खाए 
तथा जिस औरत ने दूसरा विवाह किया हो वह न खाये, शाह अब्दुल 
हक का तोशा हुक्का पीने वाला न खाए। तथा ससार में जो बुराई 
मलाई के कार्य होते हैं उन्हें उनकी ओर संबोधित करना, जैसे यह 
कहना कि फलाँ उनकी फटकार में आकर दीवाना हो गया, फलाने के 
ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया तो निधन हो गया और फलाने को 
प्रदान किया तो उसे विजय एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, और अकाल 
फलाने सितारे के कारण पड़ा, अथवा यह कहना कि फलाना काम 
इसलिये नहीं पूरा हुआ कि उसे फलाने दिन या फलाने समय प्रारम्भ 
किया था, अथवा यह कहना कि अल्लाह व रसूल चाहेंगे तो FATT 
या पीर चाहेगा तो यह बात हो जायेगी, अथवा उसके लिये यूँ बोले--- 
या माबुद ! दाता, वेपरवाहे खुदाबंद ! खुदायगान, मालिकुल मुल्क, 
शहनशाह, अथवा जब सोगंघ लेने का अवसर आए तो नबी, अली 
अथवा इमाम एवं पीर की या उनकी कबरों (समाधि) की 
सोगघ ले | 


इस प्रकार की तमाम बातों से शिक साबित होता है ओर इसे 
स्वभाव मे शिक करना कहते हैं--अर्थात्‌ अपने स्वमाव ( आदात ) 
से कामों से जो सम्मान अल्लाह का होना चाहिये वहु अन्य के लिये । 
पीछे लिखे हुए चारों प्रकार के शिक का स्पष्ट विवरण कुरआन एवं 


( २२ ) 
इदीस में आया है | 
[ To ५२ ] अतः इस भाग को पाँच अध्याय में बाँट दिया है-- 


पहला अध्याय : शिक की बुराई एवं तौहीद की अच्छाई के वर्णन में । 

दूसरा अध्याय : अल्लाह के ज्ञान (इल्म) में शिर्क करने के वर्णन में ٠ 

तीसरा अध्याय : अल्लाह तआला के अधिकारों में शिक करने के. 
वर्णन में । 

चोथा अध्याय : इबादत ( उपासना ) में शिर्क करने के वर्णन में | 


तथा पाँचवा अध्याय : स्वभाव में शिक करने के वर्णन में है | 


पहला अध्याय 


शिक से बचना 


इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से fF की बुराई का उल्लेख है | 
अल्लाह तआला ने सू० निसा में फरमाया-- 


( “अवश्य अल्लाह तआला अपने साथ शिक किए जाने को क्षमा 
नहीं करेगा, और इसके अतिरिक्त जो चाहेगा अथवा जिसके लिये 
चाहेगा क्षमा कर देगा और जिसने अल्लाह का शरीक (साझी ) 
ठहराया तो वह ( सीधे मार्ग से ) बहुत दूर भटक कर चला गया” ) 

अर्थात्‌ अल्लाह का मार्ग भूलना ऐसे भी होता है कि हलाल 
( अवजित ) एवं हराम । वर्जित ) में भेद न करे चोरी बदकारी में 
ग्रस्त हो जाय, नमाज्‌ रोजा छोड़ दे जोरू बच्चों का हक बरबाद 
करे और माता पिता का आदर न करे, परन्तु जो शिक में पड़ा वह 
सबसे अधिक भूला । इसलिये कि वह ऐसे पाप में ग्रस्त हो गया कि 
अल्लाह तआला उसको कमी नहीं क्षमा करेगा, अन्व सभी गुनहों को 
शायद अल्लाह तआला TET भी दे | 


इस आयतं से यह भी ज्ञात हुआ कि FTF को क्षमा नहीं किया 
जाएगा उसकी जो सजा निश्चित है अवश्य मिलेगी फिर जो पहले 
दरजे ( उच्च श्रेणी ) का शिक है जिसते कि आदमी काफिर हो 
जाता है तो उसकी यही सजा है कि वह सदैव नकं ( दोजख ) में 
रहेगा, न उससे कमी बाहर निकलेगा और न उसमें कमी आराम ही 
पावेगा.। और जो उससे नीची श्रेणी का शिक है उनकी जो सजा 
अल्लाह के यहाँ निश्चित है वह पावेगा | ओर बाकी जो अन्य पाप 
हैं उनकी सजा अल्लाह के यहाँ निश्चित हैं, वे अल्लाह की इच्छा 


( २४ ) 


पर निर्भर हैं चाहे सजा दे और चाहे माफ कर दे तथा यह भी ज्ञात 
हुआ कि शिर्क से बडा कोई पाप नहीं है। 

इसका उदाहरण यह है कि बादशाह की प्रजा जितना भी दोष 
करे, चोरी डकती, चौकी TF के समय सो जाना, दरवार के समय 
को टाल जाना लड़ाई के मैदान से टल जाना, सरकार के पैसे 
पहुँचाने में कोताही करना तथा इस प्रकार के अन्य काम इन सब 
कोताहियों के दंड ( सज़ा ) बादशाह के यहाँ निश्चित हैं परन्तु 
चाहे तो पकड़े और चाहे तो माफ कर दे, किन्तु एक दोष इस प्रकार 
का है कि जिससे विद्रोह प्रकट होता है, जसे ( बादशाह के होते 
हुए ) किसी अमीर, वजीर, चौधरी, कानून गो ( प्रधान लेखपाल ) 
अथवा चोहड़े चमार को बादशाह बना दे या उसके [ पृ) ५४ ] 
लिये सिहासन एवं मुकुट ( तरत व ताज ) तैयार करे या उसक लिये 
जिल्ले सुबहानी! बोले बादशाह की तरह मोजरा करे । अथवा उसके 
लिये उत्सव ( जश्न | का एक दिन ठेहराए और बादशाह की तरह 
नजर देवे। यह दोष सारे दोषों से बड़ा है। इसका निश्चित दंड 
( सजा ) उसे अवश्य पहुंचना चाहिये और जो बादशाह इस दोष से 


` अचेतना ) गफलत ) प्रकट करे और ऐसे लोगों को सजा न दे उसकी 
बादशाहत में कोताही पाई जाती है। इसी कारण वुद्धिमान लोग 


ऐसे बादशाह को aT रत कहते हैं । 

अतः उस स्वाभिमानी मालिकुल मुल्क शाहनशाह ( राजाओं 
के राजा ) से डरना चाहिए कि जो प्रथम श्रेणी की णक्ति रखता है 
ओर उसी प्रकार की गरत (स्वाभिमान) फिर वह शिक करने 
बालों से क्योंकर गफलत करेगा और किस तरह उनको उनको 


I—gr® जमाने में लोग बादशाह को जिल्ले सुबहानी ( यानी 
अल्लाह का साया ) बोला करते थे उसी इस्तलाह की तरफ 
इशारह है। ( राज्‌ ) 


( २५ ) 


सजा नहों देगा ? अल्लाह तआला सब मुषलमानों पर कृपा करे और 
उनको शिक की आफत से बचा ले । 


शिक सबसे बड़ा अत्याचार है : 

( अल्लाह तआला : ने {o लुक्रमान में फरमाया हे: और 
लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जब वे उसको नसोहत कर रहे थे, कि 
ए मेरे बेटे तुम अल्लाह का शरीक ) साझी ) मत ठेहराना बिना 
संदेह शिक करना बहुत बड़ा अत्याचार Ê | ) 


अर्थात्‌ अल्लाह तआला ने TRAIT को बुद्धिमानी प्रदात की थी 
अतः उन्होंने उससे समझा [ पृ० ५५ ] कि अत्याचार तथा अन्याय 
यही है कि किसी का हक़ किसी अन्य को पकड़ा देना, ओर 
जिसने अल्लाह का हक उसकी 5555 कोदे दिया तो बड़े से 
बड़े का हक लेकर होन से हीन को दे दिया जैसे बादशाह का 
ताज एक चमार के सर पर रख दीजिये इससे बड़ा अन्याय क्या 
होगा ? और यह अवश्य जान लेना चाहिये कि हर मखुलक (प्राणो) 
बड़ा हो या छोटा वह अल्लाह के ज्ञान ( महिमा ) के आगे चमार 
से भी हीन है! ! 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार शरीअत की राह से 
यह्‌ मालूम होता है कि शिक सबसे बड़ा गुनाह है इसी प्रकार अकल 
की राह से भी यही मालूम होता है कि शिक सब दोषों से बड़ा दोष 
है। ओर यही सच है इसलिए कि आदमी में बड़े से बड़ा दोष यही 
है कि अपने से बड़ों की बेअदबी करे, और अल्लाह से बड़ा कोई 
नहीं, शिक उसी की बेअदबी है। 


( २६ ) 
अम्बिया के भेजे जाने का मूल उद्देश्य तौहीद है : 


सुरा अम्बिया में अल्लाह तआला ने फरमाया 

( और हमने तुझसे पहले कोई भी रसूल भेजा तो उसको यही 
आदेश दिया निसंदेह बात यूं है कि मेरे अतिरिक्त कोई मानने के 
योग्य नहीं अत: मेरी उपासना करो । ) 


अर्थात्‌ जितने पंगुम्बर आए अल्लाह की ओर से यही आदेश 
लाए कि अल्लाह [ पृ० ५६ ] को मानिए और उसके अतिरिक्त 
किसी को न मानिये। 

इस आयत से ज्ञात हुआ कि शिर्क से मनाही और तौहीदका 
आदेश सभी शरींभतों में है अतः यही मुक्ति का मार्ग है अन्य सभी 
राहें गलत हैं । 


हदीस में आया है, कि रसूलुल्लाह स० ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला फरमाते हैं कि मैं साझियों से बड़ा बे परवाह हैं जो कोई 
काम करे फिर उसमें मेरे साथ किसी अन्य को साझी कर दे 
तो में उसको और उसके هام‎ को छोड़ देता हूं। तथा मैं उससे 
अप्रसन्न हूँ! | 


अर्थात जिस प्रकार अन्य लोग अपनी सम्मिलित चीजें आपस में. 
बाँट लेते हैं तो मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं बे परवाह اخ‎ बल्कि 
जो कोई, किसी प्रकार का काम मेरे लिये करे और अन्य को उसमें 


!-यह्‌ हदीस मिश्कात के बाबुलरिया में है इमाम मुस्लिम की 
रिवायत है रावी अबूहोरैरा हैं ओर यह हुंदीस कुदसी कहलाती 
है। इसलिए कि इसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के वास्ते सेः 
बयान को है ١ ( अनुवादक ) 


( २७ ) 


शरीक कर ले तो मैं अपना हिस्सा भी नहीं लेता बॅल्कि सभी को 
छोड़ देता हूँ और उसमे अप्रसन्न हो जाता हूँ । 


इस ह॒दीस से यह भी ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति एक काम अल्लाह 
के लिए करे फिर वंही काम किसी अन्य के लिये भी करे तो उसपर 
शिक साबित होता है | 


और ag भी ज्ञात हुआ [ go ५७ ] कि शिक करने धाला 
अल्लाह की जो इबादत करे वह भी अल्लाह के यहाँ मकबूल 
( स्वीकृत ) नहीं हैं बल्कि अल्लाह उससे बेजार ( अप्रसन्न ) ا‎ 
अजल (अनादिकाल) में तौहीद का वचन लेना : 


मिशकात बाबुल ईमान बिलक़द्र में लिखा है कि इमाम अहमद 
ने रेवायत किया है कि ओबई-इब्ने-क्राब ने अल्छाह तआला के इस 
कलाम्‌! (00 ربك من نى‎ ॐ 2) की तफसीर ( व्याख्या ) में 
फरमाया कि अल्लाह तआला ने आदम की औलाद को इकट्ठी की 
फिर उनके जोड़े लगाए फिर उनके रूप बनाए फिर उनको बोलने 
की णक्ति दो तो वे बोलने लगे फिर उनसे प्रतिज्ञा एवं वचन लिया 
तथा उन्हीं से उनके ऊपर यह करार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब 
(स्वामी) नहीं हूं? तो वे बोल उठे हाँ ( अवश्य आप हमारे रब 
(स्वामी) हैं | 


फिर अल्लाह तआला ने फरमाया तुम्हारे ऊपर, सातों आसमानों 
तथा सातो जमोनों ओर तुम्हारे बाप आदम को, गवाह बनाता हूं 
ताकि तुम कयामत के दिन यह न कहो कि हमने यह नहीं जाना 
था--तो जान लो fF [१०५५] बात सच्ची यह है कि मेरे 


यह आयत कुरआनमजीद में सू० AUG की (१७२)वीं 
आयत है। 


( २८ ) 


साथ किसी को साझी मत ठेहराओ, अवश्य मैं तुम लोगों की ओर 
अपने रसूलों को भेजता रहूंगा जो मेरा वचन तथा मेरी प्रतिज्ञा 
तुमको याद दिलाते रहेंगे ओर मैं तुम्हारी ओर अपनी किताबं भी 
उताखूंगा । इसपर सब लोगों ने कहा कि हम गवाह हैं कि तू हमारा 
रब है और हमारा हाकिम है तेरे अतिरिक्त हमारा कोई रब नहीं 
और न ही तेरे अतिरिक्त हमारा कोई हाकिम है ।2 

अर्थात अल्लाह तबाला ने सू० अरफात में फरमाया हे ( जिसका 
छनुवाद यह है) 'और जब तेरे रब ने आदम नबी की पीठ से 
उनकी औलाद को निकाला और उनसे स्वयं उन्हीं पर वचन लिया 
कि क्या में तुम्हारा रब नहीं हू ? बोले क्यों नहीं ( अवश्य तू हमारा 
रब है) और हमने इसे अपने ऊपर स्वीकार क्या । ओर हमने 
ऐसा उनके साथ इसलिये किया ताकि कयामत के दिन तुम कहीं यह 
न कहने लगो कि हम इस बात से गाफिल थे. या यह न कहने लगो 
कि हम से पहले हमारे बाप दादोंने शिर्क किया था और उनके 
पीछे थे तो क्या तू उनके झूठे काम के बदले हमें बरबाद कर देगा ?' 


यह अनूवाद कलामुल्लाह की आयत का है। इसी की तफसीर 
( ब्याख्या ) में अबई-इब्ने-काब ने फरमाया कि | 


शिक प्रमाण नहीं बन सकता है: 


अल्लाह तआला ने आदम की सारी औलाद को इकट्ठा किया 
और फिर उनक अलग-अलग अनुरूप ( मिस्लें ) बनाए जैसे पैगम्बरों 
के अलग अनुरूप ( मिस्ल) ओर अवलिया के अलग, शहीदों के 
अलग, नेको के अलग, आदेश ( हुक्म) का पालन करने वालों के 
२-—यहाँ पर हृदीस का अनुवाद समाप्त हुआ | इस हदीस को इमाम 
अहमद ने अपनी मुसनद में जिकर: किया है । देखिए मुसनद 
अहमद ( ) 


( २९ ) 


अलग तथा बुराई करने वालों के अलग अनुरूप बनाए। इसी प्रकार 
काफिरों के अनुरूप बनाए जसे यहूद, नसारा ( किरिशचियन ) 
मजूस, हिन्दू आदि के फिर उन सब की qT ( रूप ) बनाई जिस 
प्रकार दुनिया में बनाना मंजूर था । उसी प्रकार के रूप प्रत्येक को 
प्रदान किया । किसी को सुन्दर किसी को कुरूप किसी को बहिरा 
किसी को गूंगा किसी को काना किसी को अंधा आदि फिर उनको 
बोलने की ताकत दी फिर उन सबसे अल्लाह तआला ने यूँ 
फरमाया-- 


वया मैं तुम्मारा रब नहीं हूँ ? सबने बचन दिया कि तू हमारा 
रब है.। फिर उनसे यह प्रतिज्ञा ली कि मेरे अतिरिक्त किसी को 
हाकिम एव मालिक न जानना तथा किसी को मेरे अतिरिक्तन 
मानना । इस तरह सब ने इसका वचन दिया और इकरार किया । 
और अल्लाह तआला ने इस बात पर आसमान और जमीनको 
गवाह बनाया और यह फरमाया कि इस वचन को याद दिलाने के 
लिये पेगम्बर आएंगे कितात्रें लाएंगे । इस प्रकार सबने अलय-अलग 
अल्लाह की तौहीद ( उसके एक होते) का इकरार किया और 
शिकं का इनकार किया | 


अतः शिक की बात में एक को दूसरे के कामों को प्रमाण नहीं 

बनाना चाहिये, न पीर की, न उस्ताद की, न बाप दादोंकी न 

किसी राजा की न किसी मोलवी की ओर न किसी बुजुर्ग 
( महापुरुष ) की | 

इस से ज्ञात हुआ कि मूल तौहीद का आदेश और शिक 

से दूर रहने की वात अल्लाह तआला हर एक से आलमे-अरवाहू! में 


के जीवन के चार दर्ज हैं पहला दर्जा भालमे अरवाह‏ وموم[ 
कहलाता है यह समय आदम के पैदा होने से जमीन पर उतारे‏ 


اح 


( ३० ) 


बता दी थो सारे पैगम्बर अती की पुष्टि । ताकीद ) के लिये आए 
हैं तथा सारी किताबें उसी के बयान में उतरी हैं । इस प्रकार एक 
लाख चौबीस हजार FAT का आदेश और चार TRA 
किताबों की शिक्षा इसी एक टिप्पणी { नुरुता ) में है कि तौहीद 
को खूब ठीक कीजिये और शिक से बहुत दूर भागिये, न अल्लाह के 
अतिरिक्त किसी को आपना ऐसा हाकिम समझिये कि जो किसी चीज 
का अधिकार रखता हो, न किसी को अपना ऐसा मालिक arf? 
जिससे अपनी मुरादें ( कामनाएँ ) मांगिए ओर अग्नी हाजत 
( उपेक्षा ) उसके पास ले जाइये । 

[ १० ६१ ] मिशकात के 535 Fart ( यानी बड़ी गुनाडों 
के बयान ) में लिखा है कि. 

इमाम अहमद ने मुआज बिन जबल के माध्यम से यह बयात 
किया है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज से फरमाया कि 
तू किसी को अल्लाह का शरीक न ठहरा चाहे तु मार डाला जाय 
अथवा जला दिया जाय। अर्थात अल्लाह कै अतिरिक्त किसी को न 
मान तथा इस बात से न डर कि शायद कोई जिन या भूत कुछ दुःख 
पहुंचा दे। इसलिये कि जिस प्रकार एक मुसलमान को जाहिरी 
बलाओ पर संतोष करना चाहिए और उनके डर से अपना दीन 
नहीं बिगाइना चाहिए इसी प्रकार जिन और भृतों के दुःख पहुंचाने 
पर संतोष करना चाहिये, उनसे डर कर उनको नहीं मान लेना 


जाने तक। दूसरे को आलमे दुनिया कहते हैं जो पेदा होने से 
मरने तक के समय पर बोला जाता है। तीसरा दर्जा है “आलमे 
बज ख” यह मरने के बाद से शुरू होकर कयामत आने तक पर 
बोला जाता है। चोथा दर्जा है आलमे आखेरत जो कयामत 
कायम होने से लेकर हमेशा के लिए है--( अनुवादक ) 


( ३१ ) 


चाहिये और यह समझना चाहिये कि वास्तव में हर काम अल्लाह 
ही के अधिकार में है, परन्तु वह कभी-कभी अपने बन्दो को जाँचता - 
है बुरों के हाथ से भलों को दुःख पहुँचाता है ताकि कच्चों और 
पककों में अन्तर हो जाय तथा मोमिन एवं मुनाफिक! अलग अलग 
मालूम हो जाएँ, तो जिस प्रकार जाहिर में कमी नेक लोगों को बुरे 
लोगों के हाथ से अथवा मुसलमानों को काफिरों के हाथ से तकलीफ 
पहुँच जाती है और उनको वहां संतोष ( सब्र ) ही करना पड़ता है 
उससे दीन नहीं fae? देते हैं। इसी प्रकार कभी कभी नेक आदमी 
को जिन एवं शैतानों के हाथ से अल्लाह के इरादे से तकलीफ पहुंच 
जाती है तो इस पर भो संतोष ही करना चाहिये ओर उनको कमी 


न मानना चाहिये [ To ६२ | | . 
इस हदीस से ज्ञात हुआ कि यदि कोई मनुष्य शिक से अप्रसन्न 


होकर दूसरों को मानना छोढ्‌ दे और उनकी AW व नियाज ( भेंट 
उपहार ) को बुरा जाने गुछत ढंग की रीतियों को मिटाने लगे और 
उसको इसरह में, माल अवलाद अथवा जान को हानि पहुँच जाए। 
या कोई शैतान किसी पीर शहीद का नाम लेकर तकलीफ देने लगे 
तो उसपर सतोष करे ओर अपनी बात पर अटल रहे और यह समझे 
कि अल्लाह मेरा दीन जांचता है और जिस प्रकार अल्लाह तआळा 
जालिमों को ढील देकर फिर उन्हें पकड़ता है और मजलूमों ( TF 
किये गये लोगों ) को उनके हाथ से छुड़ाता है, इसी प्रकार जालिम 
जिन्नों को भी अपने समय पर पकड़ेगा तथा नेक आदमियों को उनके 
दुःख पहुचाने से बचाएगा, मिश्कात के बाबुल कबाइर ( बड़े गुनाहों 
के बयान ) में लिखा है कि बुखारी एवं मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद के माध्यम से नकल किया हे कि एक आदमी ने कहा कि 
अल्लाह के रसूल ريم‎ अल्लाह के यहाँ कोन सा पाप सबसे बड़ा है? 
आपने फरमाया--यह कि तू किसी को अल्लाह के समान समझ कर 
पुकारे जब कि अल्लाह ही ने तुझको पैदा. किया है । 


) ३२ ( 


अर्थात जिस तरह अल्लाह को समझते हैं कि वह हर जगह 
उपस्थित एवं निरीक्षक ( हाजिर व नाजिर) है और हर काम उसके 
अधिकार में है और यही समझकर हर संकट में उसे पुकारते हैं, पर 
किसी अन्य को यह समझ कर नहीं पुकारना चाहिये। इसलिये कि 
यह सबसे बड़ा पाप है पहले तो यह बात स्वयं गलत है [ पृ० ६३ ] 
कि किसी के अन्दर आवश्यकता पूति की शक्ति हो अथवा हर जगह 
उपस्थित एवं निरीक्षक ( हाजिर व नाजिर ) हो । 


दूसरे यह कि जब हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, और उसी 
ने हमको पैदा किया है तो हम को भी चाहिये कि अपने हर काम में 
उसी को पुकारें, किसी अन्य से हम को क्या काम ? जेसे कोई किसी 
बादशाह का गुलाम हो चुका हो तो वह अपने हर काम का सम्बन्ध 
उसी से रखता है दूसरे बादशाह से भो नहीं रखता है। किसी चोहड़े 
कौर चमार का तो क्या जिक्र दै? 
एक गलत विचार का जवाब: 


जो कोई यह सोचे कि हम तो दुनिया में आकर [ १० ६० ] 
उस बात को भूल गए कि YAM बात काक्या प्रमाण? तो यह 
बिचार गलत है। इसलिए कि आदमी को बहुत सी बातें स्वय वाद 
नहीं होती परन्तु मोतवर ( विश्वासपात्र) लोगों के कहने से 
विश्वास कर लेता है। जेसे किसी को अपनी माँ के पेट से पैदा होना 
याद नहीं होता किन्तु लोगों ही से सुनकर विश्वांस कर लेता है और 
अपनी माँ ही को माँ समझता है किसी अन्य को माँ नहीं बता सकता 
फिर कोई अपनी माँ का हक अदा न करे किसी अन्य को माँ बतावे 
तो उसको सब लोग बुरा कहेंगे और यदि बह जवाब दे कि मुझे तो 
अपना पदा होना बिल्कुल याद नहीं कि जिसके कारण इसको अपनी 
माँ जानूं तो सब लोग उसको अहमक ( 58 ) और बड़ा बेअदब 


( ३३ ) 
कहेंगे | 
तो जब आम लोगों के कहने से आदमी को बहुत सो बातों पर 
बिश्वास हो जाता है तो फिर reat की तो बड़ी शान है। उनके 
"खबर देने से क्योकर विश्वाव न आए ! ? 


तौहीद ही बखशिश का आधार है : 


मिशकात के बाबुल इस्तिगफार ( माफी माँगने के बयान ) में 
लिखा है कि इमाम तिरमिजी ने हजरत अनस के माध्यम से नकल 
किया दै कि अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया कि अल्लाह तमाचा 
फरमाते हैं कि हे आदम के बेटे, यदि तू मुझसे दुनियां भर के पाप 
लेकर मिले परन्तु ऐसी दशा में तू मुझसे मिले कि तु किसी को मेरा 
शरीक न समझता हो तो बेशक मैं तेरे पास दुनिया मर की अपनी 
TERT ( क्षमादान ) ले आउंगा | 


अर्थात : इ सी दुनिया में पापियों ने सारे पाप किये हैं, फिरऔन 
भी इसी दुनिया में था ओर हामान भी उसी में था बल्कि शैतान मी 
इसी में है, फिर यह समशिये कि जितने पाप उत पापियों से हुए हैं 
वह सारे पाप यदि एक आदमी [ Jo ६४ ] कर डाले परन्तु 6# 
से पवित्र हो तो जितने उसके पाप हैं अल्लाह तआला उसपर उतना 
ही बख॒शिश करेगा । 

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि तौहीद की बरकत से सभी गुनाह 
(पाप) माफ कर दिये जाते हैं जिस प्रकार शिक के कारण 
सारे अच्छे काम बेकार हो जते हैं। इसलिए कि जेब आदमी 


शि से बिल्कुल पाक साफ होगा, किसी को अल्लाह के अतिरिक्त 
मालिक न समझे एवं उसके अतिरिक्त कही भाग कर जाने की जगह 


( ३४ ) 


न जाने और उसके मन में पूरी तरह स्थान बना ले कि कोताही 
एवं गलती करने वालों को उससे भाग कर कहीं शरण नहीं मिल 
सकती है, तथा उसके विरुद्ध किसी का जोर नहीं चलता, एवं उसके 
सम्मुख किसी की सहायता नहीं चलती, तथा कोई किसी की अनुशंसा 
) सिफारिश ) अपने मत से नहीं कर सकता, इसप्रकार की बातें जब 
उसके दिल में स्थापित हो जायें तो जितने पाप उससे होंगे वह मनुष्य 
होने के नाते होंगे अथवा भूल-चूक कर और इन पापों का डर उसके 
दिल में स्थान बना लेगा और उनसे इस प्रकार दुखी और लज्जित 
होगा कि अपनी जान से भी तंग होगा, और निःसदेह ऐसे मनुष्य पर 
अल्लाह की दया होती है। फिर जिस प्रकार उससे पाप होंगे उसी 
अनुसार उसकी यह हालत बढ़ेगी और इसी प्रकार अल्लाह की दया 


भी बढ़ेगी । 


अतः यह जान लेना चाहिए कि जिसकी तोहीद सिद्धि 
( कामिल ) है उसके पाप वह काम करते हैं कि अन्य लोगों की 
इबादत वह काम नहीं कर सकती, अल्लाह को सच्चे दिल से एक 
मानने वाला गुनहगार ( पापी ) शिकें करने वाले परहेजगार से 
हजार दर्जा बेहतर है । 

जसे दोषी प्रजा, विद्रोही एवं चापलूस प्रजा से हजार दर्जा 
बेहतर है इसलिए की दोषी तो अपने दोष पर लज्जित है परन्तु 
दूसरा अपनी धूर्तता पर अभिमानी है | 


दूसरा अध्याय 
अल्लाह के ज्ञान (इलम) में शिक 
करने की बुराई के बयान में 


इस अध्याय में उन आयतों एवं हृदीसों का वर्णन है जिनसे 
अल्लाह के ज्ञान में शिकें करने की बुराई साबित होती है। 


अल्लाह तआला ने सू० अनआम में फरमाया है-- 


( “उसी के पास गब (परोक्ष) की $f जियाँ हैं केवल वही 
उनको जनता है” ) 


अर्थात जिस प्रकार अल्लाह तआला ने अपने बन्दो को जाहिरी 
वस्तुएँ जानने के लिए कुछ साधन प्रदान किए हैं, जसे आँख देखने 
को, कान सुनने को, नाक संघने को जुबान चखने को, हाथ टटोळने 
को तथा बुद्धि समझने और इन साधनों को उनके अधिकार में दे 
दिया है ताकि अपनी इच्छा अनुसार उनसे काम लेते रहें, जब देखने 
को मन चाहा तो आँख खोल दी, न चाहा तो बन्द कर ली । किसी 
चीज का स्वाद, जानना चाहा तो उसे मुंह में डाल लिया, न चाहा 
न डाला। 


अर्थात, इन वस्तुओं के जानने की कुंजियां उनको दी है । ओर 
जिसके हाथ में कुंजी होती हैं ताला उसी के अधिकार में होता दै जब 
चाहे खोले और जब चाहे न खोले । इस प्रकार जाहिर की चीजों का 
पता लगाना लोगों के हाथ में है जब चाहें करें जब [१०६६] 
चाहें न करे । 


( ३६ ) 
परोक्ष (गब) का ज्ञान अल्लाह के लिये खास है : 


Ta का जानना इस प्रकार अपने हाथ में हो कि जब चाहे 
जान ले, यह अल्लाह ही की शान है। किसी नबी, वली, जिन्न, 
फरिश्ते, पीर, शहीद, इमाम एवं इमामजादे, तथा भूत एवं परी को 
अल्लाह तआला ने यह शक्ति नहीं दी है कि जब चाहें गेव की बात 
जान लें, बल्कि अल्लाह तआला अपने इरादे से कभी किसी को 
जितनी बात चाहता है बता देता है परन्तु यह अपनी इच्छा अनुसार 
न कि उनकी इच्छा पर | 


जैसा कि हजरत पैगम्बर स० के साथ अनेक बार ऐसा अवसर 
पड़ा कि किसी बात के जानने की इच्छा हुई पर वह बात मालूम न 
हुई. फिर जब अल्लाह का इरादा हुआ तो एक क्षण में बता दी 
उदाहरणत: हजरत Fo के समय में मुनाफिको ने हजरत आईशा 
रजियल्लाहो अनहा पर दोषारोपण ( तोहमत ) किया, और हजरत 
स० को इससे बड़ा दुख हुआ कई दिनों तक बहुत छान बीन की 
परन्तु कोई वास्तविकता न मालूम हो सकी और बहुत शोक एवं 
चिन्ता में रहे, फिर जब अल्लाह की इच्छा हुई बता दिया कि वे 
मुनाफिक झूठे हैं ओर आइशा पबित्र है। 

अतः विशवास यह रखना चाहिये कि गब के खजाने की 
कुंज्जियाँ अल्लाह ही के पास हैं उसने किसी के हाथ में नहीं दी हैं 
तथा उसका कोई खजानची नहीं हैं किन्तु अपने ही हाथ से ताला 
खोलकर उसमेंसे जितना जिसको चाहे प्रदान कर दे कोई उसका 


हाथ नहीं पकड़ सकता । 
इस आयत से ज्ञात हुआ कि यादि कोई यह दावा करे कि मेरे 


पास कुछ इस प्रकार का [ Jo ६७] ज्ञान है कि जब मैं चाहें गब 
की बात जान लूँ तथा भविष्य की बातें जान लेना मेरे अपने बस में 
है, तो वह बड़ा झूठा है इसलिए कि वह खुदाई का दावा करता है । 


( २७ ( 


तथा यदि कोई किसी नबी, वली, फरिश्ता, इमाम, इमामजादा, 
पीर, शहीद, ज्योतिषी व रम्माल को या जफ्फार या फाल देखने 
वाले को, अथवा ब्रह्मण अस्टी, या भूत एवं परी को ऐसा जाने अथवा 
उसके बारे में यह विश्वास रखे तो वह मुशरिक हो जाता है तथा इस 
आयत का इनकार करने वाला भी | 


एक आशंका का खण्डन : 


जो यह आशंका होती है कि किसी समय कोई ज्योतिषी, ब्राह्मण 
अथवा फाल बताने वाला कुछ कह देता है और उसी समान प्रकट हो 
जाता है तो इससे उसकी परोक्ष जानकारी (गब दानी) साबित 
होती है। किन्तु यह बात गलत है, इसलिये कि उनकी बहुत सारी 
बातें गलत भी होती है। 

अर्थात यह मालूम हुआ कि परोक्ष (TF ) का ज्ञान उनके 
अधिकार में नहीं, उनकी अटकरू वाजी कभी ठीक होती है कभी 
गलत यही हाळ है इस्तेखारा! और 552 तथा क रभान मजीद की 
फाल? का, परन्तु पंगम्बरों के ईश्वरी आदेश में कभी गलती नहीं 
होती । इसलिये फि वह चीज उनके अपने अधिकार भें नहीं अल्लाह 
तभाला जो चाहता है बता देता है उनकी अपनी इच्छा इसमें 
नहीं चलती । 


अल्लाह तमाला ने सू० नहल में फरमाया سخ‎ 


( हे नबी आप कह दें कि जितने लोग भी असमान और जमीन 
में है गब को नहीं जानते केवल अल्लाह ही उसे जनता है और ये 
लोग यह खबर नहीं रखते कि (मरने के बाद) कब उठाए 


जाएँगे ) [ १० ६८] 


( ३६ ) 


अर्थात अल्लाह तआला ने Frat स० को आदेश दिया कि 
लोगों से यह कह दें कि गैब ( परोक्ष ) की बात अल्छाह के अतिरिक्त 
कोई नहीं जानता न फ्रिश्ता न आदमी न जिन्न और न अन्य कोई 
वस्तु । यानी TT की बात को जान लेना किसी के अधिकार में नहीं 
इसका प्रमाण यह है कि अच्छे लोग सभी जानते हैं कि एक दिन 
कयामत आएगी परन्तु यह कोई नहीं जानता कि कब आएगी यदि 
हर चीज का जान लेना अपने अधिकार में होता, तो यह भी जान 
छेते । 


अल्लाह तआला ने सू० लुकमान में फरमाया-- | 

( निःसंदेह अल्लाह ही के पास कयामत की खबर है। तथा वर्षा 
वही उतारता है ओर जो मादा के पेट में हे वही जानता है और यह 
कोई नहीं जानंता कि कल क्या करेगा ? 


और यह कोई नहीं जानता किसजमी न में मरेगा । 
निसंदेह बड़ा जानने वाला, एव खबरदार है ) 


अर्थात्‌ îa (परोक्ष ) की सारी बातों की जानकारी केवल 
अल्लाह ही को है, उनको जान लेना किसी के बस में नहीं। 
कयामत की खबर ओर उसका आना बहुत प्रसिद्ध है 534 
भी परन्तु उसके आने के निश्चित समय की खबर किसी को नहीं, 
फिर अन्य चीजों के [ 7० ६९ ] प्रकट होने की खबर का बयान ही 
क्या ? जैसे किसी की विजय किसी की पराजय किसी का बीमार 
होना किसी का स्वस्थ होना यह सारी बाते न तो कयामत के समान 
प्रसिद्ध हैं और न तो वसी विश्वासनीय इसी प्रकार वर्षा होने के 
समय का ज्ञान किसी को नहीं यर्याप उसका मोसम बंधा हुआ है, 
प्रायः उन्हीं मोसमों में बरसता भी है, और सारे नवी, बली, 


( २९ ) 
बादशाह, हकीम इसकी इच्छा भी रखते हैं | 


इसलिये यदि उसके समय को जानने का कोई साधन हीता तो 
कोई न कोई अवश्य उसे प्राप्त कर लेता, फिर जो चीजें ऐसी है कि 
न उनका मौसम बंधा हुआ है न सब लोग मिलकर उनकी रक्षा ही 
करते जेसे किसी का मरना, जीना औलाद होना घनवान होना 
निर्घत होना विजय एवं पराजय होना, तो इस प्रकार की वस्तुओं की 
जानकारी का साधन कंसे प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार जो मादा 
के पेट में है उसको मी कोई नहीं जान सकता कि एक है यादो। 
नर है या मादा पूर्ण (.कामिल ) है या अपूर्ण ( नाकिस ) है सुन्दर 
है या कुरूप ( बदसूरत )! 


यद्यपि हकीम लोग इन सब चीजों के कारण लिखते हैं पर 
विशेषता के साथ किसी का हाल नहीं जानते, फिर अन्य चीज जो 
मनुष्य में छुपी हुई हैं जेसे विचार, इच्छा, भावनाएँ तथा विश्वास 
( ईमान ) एवं fers, इनको क्योंकर जान सकते हैं ? और इसी 
प्रकार जब कोई हाल नहीं जानता कि कल वह क्या करेगा तो किसी 
अन्य व्यक्ति का कंसे जान सकेगा, तथा जव अपने मरने की जगह 
को नहीं जानता तो दूसरे के मरने की जगह या समय को कंसे जान 
सकता हैं अर्थातः अल्लाह के अतिरिक्त भविष्य की कोई बात कोई भी 
अपनी क्षमता से नहीं जान सकता । - 


३--यह कहा जा सकता है कि आजकल साइन्स ने ऐसी मशीनें बना 
दी है कि आदमी के जिस्म का हर अंग देखा जा सकता है एवं 
उसका एक्सरे छे करके पता लगाया जा सकता है--और टेकना- 
लोजी में इन्सान की नई>नई जानकारी से सब कुछ मालूम किया 
जा सकता है। 


( ४० ) 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि ये सब जो गब (परोक्ष ) जानने 
का दावा करते हैं, कोई [१० ७० ] कश्फ का दावा रखता है कोई 
इस्तेखारा का अमल सिखाता है, कोई पंचांग ( तकवीम ) तथा पत्रा 
निकालता है कोई रमल की गोटी फेकता है कोई फालनामे लिये 
फिरता।है ये सब झूठे और दगाबाज हैं। इनके जाल में कभी नहीं 
फंसना चाहिये किन्तु जो व्यक्ति स्वयं TT जानने का दावा न करता 
तथा यह भी न कहता कि गब का जानना मेरी क्षमता में है बल्कि 
उसका कहना यह हो कि कभी कुछ बाते अल्लाह की ओर से मुझको 
मालूम हो जाती हैं पर यह मेरे अधिकार में नहीं है कि जो बात 
चाहुँ और जिस समय IF जान लूँ। तो यह बात हो सकती है 
किन्तु संदेह है कि वह सच्चा हो या मक्कार | 


पुकार केवल अल्लाह ही सुन सकता है: 


अल्लाह तआला ने सू० अहकाफ में फरमाया--- 


( और उससे अधिक पथम्रष्ट ( गुमराह) कौन होगा जो 
अल्लाह के अतिरिक्त ऐसे लोगों को पुकारता है कि वे कयामत तक 


इस विचार का खण्डत यह है कि अगरचे इन्सान आज 
कुछ चीजों को जानने लगा है परन्तु उसकी जानकारी सीमित 
है टेकनालोजो में सब कुछ प्रगति होने के बाद भी मादा के 
गर्भवती होने के फौरन बाद से लेकर आखिर तक जानना एवं 
विस्तार पूवंक जानना । किन्तु इस प्रकार जानने में सब लोग 
असमर्थ हैं, यह हो सकता है कि जब बच्चा माँ के पेट में अपने 
पूरे रूप के साथ बनकर तैयार हो जाय तो मशीनों द्वारा देख 8 
परन्तु कुरआन का OFT वाकी रह जाता हे इसलिये कि शुरू 
से आखिर तक जानने में हम असमर्थ हैं | 


6 ४१ ) 


उसकी बात को कबूल नहीं कर सकते। और वे उनकी पुकार से 
गाफिल हैं )। 


अर्थात: शिर्क करने वाले बड़े मूर्ख हैं कि अल्लाह ज॑से कादिर 
( शक्तिमान्‌ ) एवं महान ज्ञानी को छोड़कर अन्य को पुकारते हैं 
और ये अन्य लोग कुछ भी शक्ति नहीं रखते यदि कयामत तक उनको 
पुकारे तो कुछ नहीं [ १० ७१ ] कर सकते | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि कुछ लोग जो अगले महापुरुषो को 
दूर-दूर से पुकारते हैं और केवल इतना ही कहते हैं कि हे हजरत 
आप अल्लाह के दरबार में दुआ करो कि वह अपनी क़ुदरत से 
हमारी आवश्यकता पूरी कर दे ओर फिर यह समझते हैं कि हमने 
कोई शिक नहीं किया इसलिए कि उनसे अपनी जरूरत नहीं मांगी 
है बल्कि दुआ करवापहै, तो यह बात गलत है इसलिए कि अगर ये 
माँगने की राह से शिक नहीं साबित होता है परन्तु पुकारने की राह 
से साबित होता है इसलिये कि पुकारने वाले ने उनको ऐसा समझा 
कि वे दूर अथवो करीब से बराबर सुन लेते हैं तमी तो उनको इस 
प्रकार पुकारा यद्यपि अल्लाह तआला ने इस आयत में फरमाया है 
कि अल्लाह के अतिरिक्त जो मखलूक़ हैं वे पुकारने वालों के पुकार से 
गाफिल हैं। 


लाभ एवं हानि का मालिक केवल अल्लाह है : 


अल्लाह तआला ने o आराफ में फरमाया--- 

(हे नबी ! आप कह दीजिये कि मैं अपनी जाति के लाम या 
हानि का कोई अधिकार नहीं रखता किन्तु अल्लाह जो कुछ चाहे, 
ओर यदि मैं جد‎ जानता तो बहुत सी भलाई इकट्ठा कर छेता और 
मुझे कोई दुःख न पहुंचता मैं तो केवल उन लोगों को डराने वाला 
और [ १० ७२ ] खुश खबरी ( शुभ सूचना ) देने वाला हुँ जो 


( ४२ ) 


विश्वास रखते हैं | ) हि 
अर्थात्‌ सब अम्बिया व अवलिया के सरदार पैगम्बर खुदा 


( मुहम्मद ) सल्ललाहु अलँहेव सल्लम्‌ थे और लोगों ने इन्हीं से बड़े 
वड़े मोजज ( ईश्वरीय चमत्कार ) देखे इन्हीं से सब भेद की बातें 
सीखीं और सारे महापुरुषों को इन्हीं की पेरवी से महानता मिली | 
इसी लिये अल्लाह तआला ने उन्हीं को हुक्म दिया कि अपना हाल 
लोगों के सामने साफ साफ बयान कर दें ताकि उससे सारे लोगों का 
हाल मालूम हो जाय तो आपने बयान कर दिया किन मेरे अन्दर 
कोई (ईश्वरीय ) शक्ति है और गब (परोक्ष) का ज्ञान मेरी 
क्षमता और अधिकार का हाल यह है कि मैं अपनी जात तक के 
लाभ एवं हानि का मालिक नहीं हूं तो दूसरों का क्या कर सकूंगा 
और यदि Ta जानना मेरे अपने बस में होता तो हर काम का 
परिणाम पहले मालूम कर लेता यदि भला होता तो उसको हाथ 
लगाता और अगर बुरा मालूम होता तो काहे को उसमें कदम 
रखता | 


मतलब यह है कि कोई ईश्वरीय शक्ति या गौब की जानकारी 
मेरे पास नहीं है। ओर कुछ भी खुदाई का दावा नहीं रखता, मुझको 
केवळ पैगम्बरी का दावा है, ओर पेगम्बर का इतना ही काम है कि 
बुरे काम पर डरा देवे और भले काम पर शुभ सूचना ( खुशखबरी ) 
सुना देवे तथा यह भी उन्हीं के लिये लाभदायक है जिनके हृदय में 
बिश्वास है, और हृदय में विश्वास का डालना मेरा काम नहीं यह 
अल्लाह ही के बस में हैं | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि अम्बिया अवलिया को अल्लाह ने 
सब लोगों से महान बनाया है तो उनमें महानता यही होती है कि 
अल्लाह की राह बताते हैं ओर बुरे [ पृ० ७३ ] मले कामों का ज्ञान 
होता है उसे लोगों को सिखाते हैं, अल्लाह उनके बताने में प्रभाव 


( ¥7 ( 


डालता है। अंनेक लोग इससे सीधे मार्ग पर आ जाते हैं। तथा इस 
बात की उनके पास कोई महानता नहीं है कि अल्लाह ने उनको 
जगत में अधिकार चलाने की कोई शक्ति दे रखी हो कि जिसको 
चाहें मार डालें, अवलाद ( संताने) दे देव, संकट दूर कर देवे 
मुरादें ( आशाएँ ) पूरी कर दें, विजय एवं पराजय दे देवें, धनी 
एवं निधन कर दे, किसी को बादशाह कर दें, किसी को अमीर, 
बजी र, अथवा किसी से बादेशाही या अमीरी छीन लें, या किसी के 
हृदय में ईमान डाल दें या किसी का ईमान छोन लें या किसी रोगी 
को स्वस्थ बना दें अथवा किसी का स्वास्थ्य छीन लें, इन बातों में 
छोटे वड़े सारे ही लोग बराबर है इसके लिये सभी असमर्थ और 
अधिकार हीन हैं। इसी प्रकार इस बात में भी उनकी कोई 
महानता नहीं है कि अल्लाह तथला ने Ta जानने की क्षमता 
उन्हें प्रदान कर दी हो कि जिसके मन का हाल जब जानना चाहें 
जान लें कि वह जीता है या मर गथा या किस शहर में है अथवा 
किस स्थिति में है, या भविष्य की जिस बात का जब भी ज्ञान प्राप्त 
करना चाहें तो कर ले कि फलाने के यहाँ संतान होगी या नहीं 
होगी, इस व्यापार में उसको छाम होगा कि नहीं होगा, इस लड़ाई 
में विजय प्राप्त करेगा या पराजय होगा । इन बातों में भी सभी 
लोग छोटे हों या बड़े, एक समान अचेत एवं अज्ञान हैं। 


तो जिस प्रकार सब लोग कुछ बातें बुद्धि से अथवा अनुमान लगा 
कर कह देते हैं फिर ऐसा होता है कि कभी उनके कहने के अनुसार 
हो जाता है [ Şo ७४ ] और कमी उसके विरुद्ध हो जाता है. इसी 
प्रकार यह महान लोग भौ जो बातें बुद्धि एवं अनुमान द्वारा बोलते 
हुँ कभी ठीक होती है कभी गलत: परन्तु जो अल्लाह की ओर से 
वहीं! ( ईश्वरीय वाणी ) अथवा इलहाम ( ईश्वरीय संकेत ) हो 
तो उसकी बात ही निराली है पर वह उनके अधिकार में नहीं हैं । 


( डंडे ) 


परोक्ष ज्ञान (इल्मे TT) से सम्बन्धित नबी स० का 
आदेश : 


मिशकात के बाव एलानुन्निकाह में लिखा है कि- 


इमाम बुखारी ने रबी बिन्ते मोअव्वज्‌ बिन अफरा द्वारा नक्कल 
किया है कि जिस समय हमारी (रबी ) की शादी हुई पैगम्बरे- 
खुदा आए फिर घर के भीतर गए और मेरे विछौने पर बैठ गए इसी 
बीच कुछ छोकड़ियों ने डफली बजा-बजा कर बद्र नामी युद्ध में मारे 
गए शहीदों की प्रशंसा में गौत गाने लगीं इसी बीच एक छोकड़ी ने 
अपने गीत में कहा-- “और हमारे बीच एक ऐसा नबी है जो आने 
वाले कल की बात जानता है” पर जब आपने सुना तो फरमाया 
यह कहना छोड़ दो ओर वही कहो जो इससे पूर्वं कह रही थीं 
[ पृ० ७५]। 

अर्थांतः रबी मदीना की एक नारी का नाम था उनकी शादी में 
पेगम्बरे खुदा مج‎ तशरीफ लाए थे फिर उनके पास आकर बेठे 
इतने में उनकी अनेक छोकड़ियाँ कुछ गाने लगीं उनमें किसी ने 
आपकी प्रशंसा में यह कहा कि उनको अल्लाह तआला ने ऐसा 
सम्मान दिया है कि वह भविष्य की बातें जानते हैं, किन्तु अल्लाह के 
रसूल Fo ने उसे मना किया और फरमाया यहद बात मत कहो और 
जो कुछ पहले गाती थीं वही गाए जाओ | 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि अम्बिया ओलिया; अथवा इमाम 
एवं शहीद किसी के बारे में कमी यह विश्वास न रखे कि वह गब 
की बात जानते हैं बल्कि हजरत AFAT के सम्भन्ध में मी इस प्रकार 
का विश्वास ( अकीदा ) न रखे और न उनकी प्रशंसा में ऐसी बात 
ही कहे | 


( ¥ ) 


और यह जो शायर ( कवि) लोग अल्लाह के रसूल की प्रशंसा 
अथवा अम्बिया, अवलिया बुजुर्गों, पीरों एवं उस्तादों की प्रशंसा 
बयान करते हैं तथा सीमा पार कर जाते हैं और उनकी प्रशसा में 
अल्लाह के समान गुग बयान करते हैं फिर यह कहते हैं कि कविता 
में मुबालगा ( अत्युक्ति होता है | यह सब बात गलत है इसलिए 
कि पेगम्तरे खुदा स० ने इस प्रकार की कविता अपनी प्रशंसा में 
मदीना के अनसार की छोकड़ियो को गाने भी नहीं दिया, कोई 
बुद्धिमान इसको कहे या सुनकर पसन्द करे यह तो दूर की बात है। 


मिशकात के बाबी ख्यतिल्लाह में लिखा है कि इमाम बुखारी 
ने बयान किया है कि हजरत आइशा ( अल्लाह तबला उनसे 
प्रसन्न हों ने कहा कि जब कोई तुमसे यह कहे कि हजरत GFT 
खुदा [ पृ० ७६ ] मु० स० उन पांच बातों को जानते थे जिनके बारे 
में अल्लाह तआला ने फरमाया है-- 


( तो निसंदेह उसने बड़ा झूठ बोला ) 


अर्थात्‌ वह पाँच बातें जो सू० लुक्रमान के अन्त में आई हैं तथा 
उनकी व्याख्या इस अध्याय के शुरू में गुजर चुकी है। और जितनी 
गब की बातें हैं सब इन्हीं पाँच में सम्मिलित हैं अतः यदि कोई यह 
कहें कि पैगम्बरे खुदा स> वह पाँचो बातों को जानते थे अर्थात्‌ गब 
की सारी बातें जानते थे तो वह बड़ा झूठा है | 


धामिक महापुरुषों पर एक आरोप और उसका खंडन 
इस हदीस से यह ज्ञात हुआ कि जो कोई यह बात कहे कि 


पँगृम्बरे खुदा स० या कोई इमाम या कोई महापुरुष गब की बात 
जानते थे और शरीभत के अदब से Fg से वही कहते थे। तो ऐसा 


( ४६ ) 


कहने वाला बड़ा झूठा है बल्कि गब की बात अल्लाह के अतिरिक्त 
` कोई जानता ही नहीं । 


मिशकात के बाबुल बुका वल खौफ में लिखा है कि इमाम 
बुखारी ने उम्मुल अला अनसरियह के माध्यम से बयान किया है कि 
अल्लाह के रसूल Fo ने फरमाया [ १० ७७ ] अल्लाह की कसम मैं 
नहीं जानता, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता--यद्यपि मैं अल्लाह 
का रसूल हूँ कि मेरे साथ अथवा तुम्हारे साथ क्या मामला होगा” | 


अर्थात्‌ जो कुछ भी मामला अल्लाह तआला अपने बन्दों से 
करेगा चाहे दुनिया में चाहे कब्र में चाहे अखिरत में। उसकी हकीकत 
किसी को मालूम नहीं। न नबी को न वली को, न अपना हाल न 
दूसरे का । 


ओर यदि कुछ बाते अल्लाह ने अपने किसी प्रिय बंदे को ‘af’ 
या इलहाम ( ईश्वरीय संकेत ) द्वारा बताई हैं कि फलाने का 
परिणाम अच्छा अथवा बुरा है तो वह संक्षिप्त रूप की बातें उससे 
अधिक जान लेना अथवा उनका विवरण मालूम करना उनके 
अधिकार से वाहर हैं । 


तीसरा अध्याय 
अल्लाह के अधिकारों में शिक करने 
की बुराई के बयान में 


इस अध्याय में उन आयतों एवं हदीसों का बयान है जिनसे 
अल्लाह के अधिकार में शिक करने की बुराई साबित होती है। 


अल्लाह तआला ने सू० मूमिनून में फरमाया-- 


(हे नबी ! आप कह दीजिये कि कोन ऐसा है कि जिसके हाथ 
में सब कुछ हो? तथा वह शरण देता हो और उसके विरुद्ध कोई 
शरण नहीं मिल सकता हो, [ o ७८ ] यदि तुम जानते हो (तो 
बताओ कौन ऐसा है?) इसके उत्तर में वे यही कहेंगे कि सब कुछ 
अल्लाह के लिये رخ‎ आप कह दीजिए कि फिर कहाँ सनके जा 
रहे हो ? ) 

अर्थात्‌ जिससे भी पूछिये कि ऐसी महिमा किसकी है कि हर 
चीज उसके अधिकार में हो चाहे कर डाले, कोई उसका हाथ न पकड़ 
सके, उसके सहयोग में कोई हस्तक्षेप न कर सके, उसके आदेशानुसार 
न घने वाले को कहीं शरण न मिल सके, तथा उसके विरुद्ध किसी 
का सहयोग काम न आए? तो प्रत्येक यही जवाब देया कि ऐसी 
महिमा अल्लाह ही की है | 


अतः यह समझना चाहिये कि किसी अन्य से आशाये (IT ) 
माँगना केवल सनक है। 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि अल्हाह के रसूल के समय काफिर 
भी इस बात को मानते थे कि अल्लाह का बराबर कोई नहीं, तथा 


) ४८ ( 


कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर अपने बुतों ( मूर्तियों ) 
को उसके दरबार में अपना वकील समझ रहे ये और इसी कारण 
वे काफिर ठहरे ओर अब भी यदि कोई किसी प्राणी ( मखलूक ) 
के लिये संसार में वैसा अधिकार साबित करे और उसे अपना वकील 
ही समझे तो उस पर भी शिर्क साबित हो जाता है यद्यपि उसे 
अल्लाह के बराबर न समझे तथा उसके अन्दर अल्लाह के समान 
शक्ति न साबित करे | 


अल्लाह के रसूल की ओर से एक विज्ञप्ति : 


अल्लाह तआला सु० जित्न में फरमाया--[ To ७९] 

(हे नबी ! आप कह दीजिए कि निःसंदेह मैं तुम्हारे किसी लाम 
और हानि का मालिक नहीं हूँ तथा यह भी कह दें कि अल्लाह से 
हमें कोई बचा नहीं सकता, और उसके अतिरिक्त मैं कहीं शरण नहीं 
पा सकता । ) 


अर्थात्‌ अल्लाह्‌ तआला ने अपने रसूल को आदेश दिया कि वह 
लोगों को सुना दें कि मैं तुम्हारे लाभ एवं हानि का कुछ भी मालिक 
नहीं हूं, ओर जो तुम मुझपर ईमान लाए हो तथा मेरी उम्मत में 
सम्मिलित हुए हो तो इस अभिमान में हद से मत वढ़ता कि हमारा 
पाया मजबूत है, हमारा वकील प्रबल है तथा हमारा अनुशंसायी 
( शफाअत करने वाला ) वड़ा महवूब है। अतः हम जो चाहें हरे 
वह हमको क्रोध से बचा लेगा । तो यह बात सिरे से गलत है क्योंकि 
मैं स्वयं डरता हूँ और अल्लाह के विरुद्ध कहीं कोई बचाव नहीं 
जानता तो फिर दूसरे को क्या बचा FETT ? 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि ये साधारण वर्य के लोग जो अपने 
पीरो शहीदों के सहयोग पर भरोसा करके अल्लाह को भूल जाते हैं, 
तथा उसके आदेशों का आदर नहीं करते हैं ये केवल गुमराह ( पथ 


( ४९ ) 


भ्रष्ट ) हैं, इसलिए कि सारे AT के पीर, अल्लाह के रसूल Fo रात 
दिन अल्लाह से डरते थे उसको रहमत ( दया ) के अतिरिक्त किसी 
प्रकार अपना बचाव नहीं समझते थे फिर किसी अन्य का वर्णन ही 
क्या 7 

अल्लाह तआला ने फरमाया सू० नहल में | [ पृ० ८०] 

( और वे अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं कि जो 
उनकी रोजी के कुछ मालिक नहीं हैंन जमीन से और न आसमान 
से, और इसकी शक्ति भी नहीं रखते | ) 


अर्थात ये लोग अल्लाह के समान कुछ ऐसे लोगों का सम्मान 
करते हैं कि जिनके पास कोई अधिकार नही तथा रोजी पहुंचाने में 
उनका कोई दखल नही रखते न आकाश से पानी वर्षाएँ और पृथ्वी 
से कुछ उगाएँ, उनको किसी प्रकार की शक्ति नही | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि साधारण वर्ग के कुछ लोग जो 
यह कहते हैं कि अंबिया अवलिया को अथवा इमाम एवं शहीदों को 
संसार में अधिकार लागू करने की शक्तितो है पर अल्लाह ने जो 
भाग्य में लिखा है उस पर वे संतुष्ट हैं, उसके आदर से ये दम नही' 
मारते, यदि चाहें तो एक क्षण में उलट पलट कर दें, पर शरीअत 
( धर्मं शास्त्र) का सम्मान करके चुप बंठ हैं, तो इस प्रकार की सारी 
बातें गलत हैं बल्कि वास्तव में न किसी काम में उनका हस्तक्षेप है 
भौर न ही इसकी शक्ति रखते हैं। 

अहलाह तआला ने सू० यूनूस में फरमाया û | 

( अल्लाह्‌ के अतिरिक्त ऐसों को मत पुकार जो तुझको न लाभ 
दे सकें और न हानि, फिर यदि तूने ऐसा किया तो निःसंदेह तू 
अत्याचारियों में मिना जायेगा । ) [ To ५१ ] 


( ५० ) 


अर्थात्‌ सवं शक्तिमान अल्लाह के होते हुए ऐसे असमर्थ लोगों को 
पुकारना, जो कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, केवल बे 
इनसाफी है, कि ऐसे महान का पद इस प्रकार के. हीन लोगों को 
दिया जाय | 

सू० सबा में अल्लाह तभाला ने फरमाया-- 

(हे नबी ! आप कहिये कि मळा तुम उन लोगों को पुकारो 
जिनको तुमने अल्लाह के अतिरिक्त विचार कर रखा है, हालांकि वह 
लोग आसमान ओर जमीन में एक पाई भर अधिकार नही रखते 
ओर नही' ऊन दोनों में उनका कोई साझा है। और न तो उनमें से 
कोई अल्लाह का सहयोगी है | 

ओर उसके पास अनुशंसा ( सिफारिश ) काम नही आएगी 
किन्तु जिसके लिए आज्ञा दे दे, और जब घबराहट उनके दिलों से दूर 
होती है तो वे पूछते हैं कि तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? तो वे 
कहते हैं सत्य कहा, ओर वही अल्लाह महान एवं बड़ा है। ) 

अर्थात्‌ यदि कोई किसी से मुराद ( आशय ) माँगता है तथा 
संकट में उसे पुकारता है, फिर वह उसकी आवश्यकता पूरी कर देता 
है तो यह्‌ बात इसी प्रकार होती है पृ० ८२ ] किया तो वह स्वयं 
मालिक हो अथवा मालिक का साझीदार, या मालिक पर उसका 
दबाव हो । जैसे बादशाह बड़े-बड़े अमीरों का कहना, दब कर मान 
लेता है क्‍योंकि वे उसके सहयोगी हैं तथा उसके दरबार के सदस्य 
होते हैं उनके अप्रसन्न होने से साम्राज्य बिगड़ सकता है, या इस 
प्रकार हो कि मालिक से सिफारिश करे और सिफारिश चाहे 
अनचाहे स्वीकार कर ले फिर दिल से प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न, जैसे 
राजकुमारी, या रानी कि जिनके प्रेम वश राजा उनकी सिफारिश 
रद नही कर सकता, चार व नाचार उनकी सिफारिश स्वीकार कर 
लेता है। 


( ५१ ) 


परन्तु जिनको ये लोग अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते अथवा उनसे 
मुरादें माँगते है, वे न तो आसमान एवं जमीन में एक Tig मर चीज 
के मालिक हैं और न ही कुछ उनका साझा है और न ही अल्लाह 
के राज्य के सदस्य एवं सहयोगी हैं, कि दब कर उनकी बात मान 
ले, ओर न बिना परवानगी (आज्ञा ) वे सिफारिश कर सकते 8 
कि चाहे न चाहे उससे दिलवाएँ बल्कि उसके दरबार में उनका तो 
यह हाल है कि जब वह कुछ आदेश देता है तो ये भय से अपने होश 
खो बेठते हैं, फिर भय एवं सम्मान में आकर पुनः उससे इस बात 
की जाँच नही कर सकते बल्कि आपस में एक दूसरे से पूछते हैं और 
जब आपस में उस बात की जाँच कर लेते हैं तो केवल मान लेने और 
तसदीक करने की बात होती है, वहाँ बात को पलटने का क्या 
सवाल तथा किसी की वकालत या सहयोग देने की किसी को क्या 
ताकत 7 [ १० ८३ ] 


शफाअत की हकीकत : 


इस जगह एक बात बड़े काम की है, उसको कान लगा कर सुन 
लेना चाहिये वह यह है कि अधिकतर लोगों को भंबिया ओलिया की 
शफाअत ( अनुशंसा ) के विषय में बहुत चूक हो रही है तथा उसका 
गलत अर्थ समझ कर अल्लाह को भुल गए हैं अतः शिफाअत की 
हकीकत समझ लेना चाहिये । 


ज्ञात होना चाहिये कि शफाअत कहते हैं सिफारिश या अनुशंसा 
को, और सिफारिश कई प्रकार की होती है । 


एक तौ जाहिरी सिफारिश जसे बादशाह के यहाँ किसी की 
चोरी साबित हो जाय, और कोई अमीर अथवा वजीर उसको अपनी 
सिफारिश से बचा ले तो यह एक प्रकार को सिफारिश हुई, बादशाह 
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काजी तो उस चोर को पकड़ने को चाहता था और उसके नियमा- 
नुसार दंड योग्य था पर उस अमीर से दब कर उसकी सिफारिश 
मान लेता है, और उस चोर का अपराध क्षमा कर देता है इसलिए 
कि वह अमीर उसके साम्राज्य का महान सदस्य है तथा वह उसके 
साम्राज्य को बड़ा शोभा दे रहा है, इसी कारण बादशाह समझता 
है कि इस स्थान पर अपने क्रोध को थाम छेना और एक चोर को 
क्षमा कर देना, इससे अच्छा है कि इतने बड़े अमीर को अप्रसन्न कर 
दें जिससे बड़े-बड़े काम बिगड़ जाएँ तथा साम्राज्य की शोमा घट 
जावे । इसे पद अनुशंसा या मर्यादा अनुशंसा ( शफाअते वजाहत ) 
कहते हुँ । 

अर्थात्‌ उस अमीर की मर्यादा के कारण उसकी सिफारिश 
स्वीकार की । 

तो इस प्रकार की सिफारिश अल्लाह के दरबार में कभी भी 
नही' हो सकती, और यदि कोई किसी नबी या वली को तथा इमाम 
एवं शहीद को अथवा किसी फरिश्ता, या किसी पीर को अल्लाह के 
दरबार में इस प्रकार का सिफारिशी समझे तो [ Go ८४] वह 
अस्ल मुशरिक तथा बड़ा मूर्ख है? उसने अल्लाह का कुछ भथ नही" 
समझा तथा उस जगत स्वामी के सम्मान को कुछ नही पहचाना 
उस शाहंशाह ( राजाओं के राजा ) की महिमा तो यह है कि एक 
क्षण में अपने “होजा”! के एक आदेश से चांहे तो करोड़ों नबी एवं 
वली तथा जिन्न एबं फरिश्ता जिबरील भौर go मुहम्मद Fo के 
बराबर पैदा कर डाले? और एक क्षण में सारा जगत अशं से फर्श 
तक उलट पलट कर डाले तथा एक अन्य जगत इस स्थान पर बना 


I—g जॉ 'कुन' शब्द का अर्थ है। अरबी में कुन का अर्थ “होजा! 


है | 
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दे, इसलिए कि उसके तो केवल इरादा हो करने से हर चीज हो 
जाती है कि किसी कार्य के लिए किसी साधन अथवा सामग्री इकठा 
करने की कोई आवश्यकता नही है और यदि अगले पिछले युग के 
सारे लोग, इन्सान एवं जिन्न मिलकर जिबरील ( फरिश्ता ) एव 
नबी के समान हो जाँय तो जगतस्वामी ( अल्लाह ) के साम्राज्य में 
इनके कारण कोई शोभा नही बढ़ जाएगी, और यदि सारे लोग 
शैतान और दज्जाल जेसे हो जायें तो उसकी कोई शोभा मी नहीं 
घटेगी, प्रत्येक अवस्था में वह बड़ों का बड़ा तथा बादशाहों का 
बादशाह है उसका न कोई कुछ बिगाड़ सके और न कुछ सवार सके | 


दूसरे प्रकार की सिफारिश यह है कि राजकुमारियों, रानियों, 
qat बादशाह के प्रियतमों में से कोई उस चोर की सिफारिश करने 
वाला बनकर उठ खड़ा हो और चोरी की सजा न देने देवे, तथा 
तथा बादशाह उसके प्रेम से लाचार होकर उस चोर का अपराध 
माफ कर दे, इसको प्रेम अनुशंसा ( शफाअते मुहब्बत ) कहते हैं । 

अर्थात्‌ बादशाह ने प्रेम के कारण सिफारिश स्वोकारकर ली 
ओर [ पृ० ८५] यह समझा कि एक बार क्रोध पी जाना, एवं एक 
चोरको माफ कर देना, उस शोक (रज) से अच्छा है जो उस 
प्रियतम के es जाने से मुझको होगा | 


इस प्रकार की सिफारिश भी. अल्लाह के दरबार में सम्भव नहीं, 
यदि कोई किसी को इस प्रकार का सिफारिश करने वाला समझे तो 
वह भी वैसा ही मुशरिक एवं मूर्ख है जैसा पहले गुजर चुका | 

वह जगत स्वामी अपने FE पर कितनी ही कृपा करे, तथा 
किसी को हबीब! , किसी को खलील? , किसी को कलीम और 


।हबीब का पद हमारे आखिरी नबी हजरत मुहम्मद स० को 
को मिला है । हबीब का अर्थ है प्रियतम | 
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किसी को रूहुल्लाह वजीह की पदवी प्रदान करे तथा किसी को 
रसुले करीम, मकीन, एवं रूहुलकुद्स, रूहुल अमीनः कहे, किन्तु 
मालिक फिर भी मालिक है और गुलाम, गुलाम है। कोई बन्दगी 
( दास होने ) के पद से बाहर पाँव नहीं रख सकता तथा गुलामी 
( दासता ) की सीमा पार नही कर सकता । 

तीसरे प्रकार की सिफारिश यह है कि चोर पर चोरी तो 
साबित हो गई पर वह हमेशा का चोर नहीं है तथा चोरी को अपना 
घंघा नहीं बनाया है किन्तु मन की भावना में आकर यह अपराध 
कर डाला इसलिए उस पर लज्जित भी है, ओर रात दिन डरता है 
तथा बादशाह के नियमों को सर आँखों पर रख कर अपने को स्वयं 
अपराधी तथा दण्ड योग्य समझता है, और बादशाह से भाग कर 


2--खलोल का पद हजरत इवराहीम अलैहिस्सलाम को मिला है, 
खलील का अर्थ हे : “दोस्त?” | 


8--कलीम का पद हजरत मूसा अलेहिस्सळाम को मिला है | 


कलीम का अर्थे हें जिससे अल्लाह तआला ने बात की हो, 
हजरत मूसा से अल्लाह तआला ने, तूर नामक पहाड़ी पर बात 
की थी इसी कारण आपको कलीम कहते हैं । 


4 - र्हुल्लाह का पद हजरत ईसा अलेहिस्सलाम को मिला है आप 
अल्लाह की महिमा से बिना बाप के पैदा हुए थे इललिए खहुल्ला 
कहे गए । 


5 रसूल करीम, मकीन खरूहुलकुद्स एवं रूहु अमीन, जिबरील 
नामक फरिइता का पद है जो अल्लाह की तरफ से संदेशवाहक 
का काम करते थे यही फरिश्ता हमारे नबी पर कुरआन 
उतारते थे । 
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किसी अमीर अथवा वजीर की शरण नहीं ढूंढता है, तथा उसके 
विरुद्ध किसी का सहयोग नहीं चाहता है और रात दिन उसी का मुंह 
देख रहा है कि देखिए मेरे संबन्ध में क्या आदेश मिलता है, तो 
उसकी यह दशा देखकर बादशाह के दिल में उस पर [ १० ८६ ] 
दया आ जातो है, परन्तु राज्य विधान का विचार करते हुए बिना 
किसी कारण के क्षमा नहीं करता है ताकि लोगों के दिलों में विधान 
का सम्मान घट न जाय | 


इसलिए कोई अमीर अथवा वजीर उसकी इच्छा जान कर उस 
अपराधी की सिफारिश करता है, और वादशाह उस अमीर की 
मर्यादा बढ़ाने के लिए जाहिर में उसकी सिफारिश के नाम पर उस 
चोर का अपराध माफ कर देता है। यहाँ उस अमीर ने उस चोर 
की सिफारिश इसलिए नहीं कि वह उसका संबन्धी अथवा पहचानी 
है या उसको अपना सहयोग देना चाहता है। वल्कि उसने केवल 
बादशाह की इच्छा देखकर ऐसा किया है क्‍योंकि वह तो बादशाह का 
अमीर है न कि चोरों का दलाल, जो चोर का सहयोगी बन कर 
ठसकी सिफारिश करता, यदि ऐसा करता तो वह स्वयं चोर हो 
जाता इसको शफअत बिलइज्न कहते हैं अर्थात्‌ अनुमति अनुसार 
सिफारिश करना । यानी यह सिफारिश खुद मालिक की परवानगी 
( अनुमति ) से होती है। 

इस प्रकार की सिफारिश अल्लाह के दरबार में हो सकती है, 
और कुरआन एवं हदीस में जिस नबी अथवा वली की शफाअतका 
वर्णन आया है उसका यही अर्थ اخ‎ 


समता का मार्ग: 


अल्लाह के हर बंदे को चाहिये कि वह हर दम अल्लाह ही को 
पुकारे, उसी से डरता रहे उसी से विनय करता रहे, उसके सामने 
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अपने पापों का इकरार करने वाला बना रहे, तथा उसी को अपना 
मालिक और सहयोगी समझे, ओर जहाँ तक विचार दौड़ाए अल्लाह 
के अतिरिक्त कहीं भी अपना बचाव न जाने तथा किसी अन्य के 
सहयोग पर भरोसा न करे। वह स्वय महान क्षमाशील एव दयाल 
है, सम्पूर्ण संकट अपनी ही कृपा से दूर कर देगा तथा सोरे पाप अपनी 
दया से क्षमा कर देगा, और जिसको चाहेगा [ पृ० ८७ ] अपनी 
आज्ञा से उसका सिफारिशकर्ता बना देगा | 


बहरहाल जिस प्रकार अपनी हर आवश्यकता उसी को Ti हैं, 
इसी प्रकार यह आवश्यकता भी उसी के अधिकार पर छोड़ दीजिये 
जिसको वह चाहे हमारी शिफारिश करने वाला बना दे, यह न हो 
कि किसी के सहयोग पर भरोसा कीजिए और उसको अपने सहयोग 
के लिए पुकारिए तथा उसको अपना सहयोगी समझ कर असल 
मालिक को मूळ जाएँ ओर उसके आदेशों अर्थात्‌ शरीभत को बेक़दर 
( अपमानित ) कर दें ओर अपने बनाए हुए सहयोगी के मार्ग एवं 
नीतियों को महत्तम समझे, क्योंकि यह बड़ी बुरी बात है और सारे 
नबी, वली इससे अप्रसन्न हूं, वे कभी ऐसे लोगों के सिफारिशी 
( शाफी ) नहीं बनते बल्कि इस पर अपना क्रोध प्रकट करते हैं और 
उलटे उसके दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि उनकी महानता यही थी कि 
अल्लाह्‌ की प्रसन्नता को जोर, बेटे, मुरीद, चेले, नौकर, गुलाम तथा 
मित्र, दोस्त की प्रसन्नता पर महत्तम समझते थे, और जब ये लोग 
अल्लाह की प्रसन्नता के विरुद्ध कोई इच्छा करते तो वे मी इनके 
दुश्मन हो जाते थे, तो फिर ये पुकारने वाले लोग ऐसे क्‍या हैं कि 
वे बड़े-बड़े लोग उनके सहयोगी बनकर अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध 
उनकी ओर से उसके दरबार में झगढ़ने बँठेगे, बल्कि बात तो यह 
है कि अल्लाह के लिए प्रेम और अल्लाह के लिए नफरत, इनकी 
शान है, जिसके हक में अल्लाह की इच्छा यही ठहरी कि उसको 
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AE ( नरक ) में ही भेजे तो वे भी ऐसों को दो चार धके देने 
को तैयार हैं | 


मिशकात के बाबुत्तवककुल वस्सबर में लिखा है इमाम तिमिजी, ने 
इवनेअब्वास का यह वर्णन नकल किया है [ १० ८८ ] उन्होंने कहा 
कि एक दिन अल्लाह के रसूल के पीछे ( सवारी पर) बैठा था कि 
आपने फरमाया हे बच्चे तू अल्लाह को याद रख अल्लाह तुझको याद 
रखेंगे, अल्लाह को याद रख तू उसको अपने सामने पावेगा और जब 
कुछ मागे तो अल्लाह हो से माँग, और जब सहायता चाहे तो अल्लाह 
की सहायता माँग, और जान ले कि निसंदेह यदि सारे लोग इकट्ठा 
होकर तुमको कोई लाम पहुंचाना चाहें तो कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा 
सकते परन्तु जितना अल्लाह ने तेरे हित में लिखा है, इसी प्रकार 
यदि सारे लोग इकट्ठा होकर नुझको हानि पहुँचाना चाहें तो कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकते परन्तु जितना अल्लाह ने तेरे लिये लिक्षा 
है कलम उठा लिया गया है एवं कागज सूख गया | 


अर्थात्‌ अल्लाह तआला यद्यपि सब बादशाहों का बादशाह है पर 
और बादशाहों के समान इतना घमंडी नहीं, -कि कोई प्रजा चाहे 
जितनी विनय करे घमंड के मारे [ Jo ८९ ] उसकी ओर ध्यान 
ही नहीं देते । ش‎ 


यही कारण है कि प्रजा बादशाह के अतिरिक्त अन्य अमीरों को 
मानती हैं तथा उतका माध्यम ढूढते हैं ताकि इन्ही के माध्यम से 
उनकी विनय स्बीकॉर हो जाय । परन्तु अल्लाह तआला महान 
कृपालु एवं बड़ा दयालु है उसके यहाँ किसी की वकालत की आव- - 
श्यकता नही | जो उसे याद रखे वहू स्वयं उसे याद रखता है, कोई 
अनुशंसा करे न करे । 


) + ( 


इसी प्रकार यद्यपि वह सबसे पबित्र तथा सबसे श्रेष्ठ है परन्तु 
उसका दरबार अन्य राजाओं के समान नही है कि प्रजा लोग वहाँ 
पहुँच ही न सकें और उसके अमीर एवं वजीर ही प्रजा पर शासन 
करें ओर प्रजा को इनका आदेश अवश्य मानना पड़े और इन्हीं के 
दरबार में आना पड़े । किन्तु अल्लाह तआला ऐसा नही है, बल्कि 
वह अपने बंदों से बहुत निकट है एक मामूली आदमी यदि अपने 
हृदय से उसकी ओर ध्यान दे तो उसी स्थान पर उसे अपने सम्मुख 
पाएगा, वहाँ केवल अपनी लापरवाही हे इसके अतिरिक्त और कोई 
पर्दा नही यदि कोई उससे किसी प्रकार दूर हें तो यह अपनी गफलत 
के कारण दूर है, पर वह सबसे निकट है। फिर भी यदि कोई किसी 
पीर अथवा पेगम्बर को पुकारता है ताकि वे उसको अल्लाह से निकट. 
कर देवें, किन्तु वह यह नही समझता है कि पीर एवं पैगम्बर तो 
उससे दूर हैं और अल्लाह उससे बहुत ही निकट है, तो इसकी मिसाल 
ऐसी है कि एक साधारण आदमी अपने राजा के पास अकेला बैठा हो 
और वह राजा उसका उद्देश्य सुनने के लिये ध्यान पूर्वक तैयार हो 
फिर भी वह मनुष्य किसी अमीर अथवा वजीर को कही दूर से 
पुकारे और उससे कहै कि तु मेरी तरफ से फलानी बात राजा के 
दरबार में पेश कर दे तो वह अंधा होगा या पागल | 


और आप स० ने फरमाया कि हर मुराद अल्लाह ही से माँगें 
ओर हर संकट में [ प० ९० ] उसी की ही सहायता चाहें और यह 
विश्वास कर 8 कि माग्य का कलम कमी नही फिरता, तथा 
किस्मत में लिखा कभी नहीं मिटता फिर यदि सम्पूर्ण जगत के छोटे, 


( ५६ ) 


बड़े मिलकर चाहें कि किसी को कोई लाभ अथवा हानि पहुंचा दें 
तो उससे अधिक नही हो सकता जितना अल्लाह ने लिखा है। 


भाग्य से बाहर कोई कार्य नहीं हो सकता : 


इस हदीस से यह ज्ञात हुआ कि साधारण वर्ग के कुछ लोग जो 
यह कहते हैं कि-- 

अवलिया को अल्लाह तआला ने यह शक्ति प्रदान की है कि 
चाहें तो तकदीर को बदल डाले, जिसकी तकदीर में औलाद नही 
लिखी है उसको औलाद दे देव, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है उसकी 
बढ़ा दें, तो यह बाते कुछ भी सही नही हैं, बल्कि इसे यूं समझना 
चाहिए कि अल्लाह अपने हर बंदे की दुआ कभी स्वीकार भी कर 
लेता है पर औलिया एवं अंग्रिया की अधिकतम दुआएँ स्वीकार कर 
लेता है किन्तु दुआ की क्षमता देना भी उसी के अधिकार में है तथा 
स्वीकार करना भी, तथा दुआ भी करना एवं मुराद भी मिलनी 
दोनों बाते तकदीर में लिखी हैं तकदीर से बाहर कोई काम संसार 
में नही. हो सकता और किसी को कोई शक्ति नहीं, हर मनुष्य बड़ा 
हो अथवा छोटा, नबी हो या वली, इसके अतिरिक्त कि अल्लाह से 
मागें और उसके दरबार में दुआ करे और कोई शक्ति नही रखता 
फिर د‎ मालिक ही को यह अधिकार है, चाहें तो अपनी कृपा से 
उसे स्वीकार कर ले ओर चाहे तो अपनी हिकमत के आधार पर 
स्वीकार न करे। मिशकात के बाबुत्तवक्कुल वस्सब्र यानी अल्लाह पर 
भरोसा एवं संतोष करने के बयान में लिखा है कि [ To ९१ ] 59 
बिन आस के माध्यम से ge? माजा ने अपनी किताब में लिखा है कि 
अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया -निसंदेह मनुष्य के हृदय के लिए 
प्रत्येक मैदान की भोर राहें हैं, फिर म्रदि कोई मनुष्य अपने हृदय को 
सभी राहों की ओर डाल दे, फिर तो अल्लाह तआला इसकी परवाह 


( ६० ) 


नहीं करता कि उसे किस जंगल में वरबाद कर दे, और जो मनुष्य 
अल्लाह पर मरोसा करे तो वह उसके लिए सभी राहों का निरीक्षक 
होता है |” 


अर्थात्‌ जब मनुष्य को किसी चीज की खोज होतीं है या किसी 
कष्ट में पड़ जाता है तो उसके दिल में हर तरफ भावनाएं दौड़तीं हैं, 
फलाने पेगम्बर को पुकारिए फलाने इमाम की सहायता चाहिए, 
फलाने पीर अथवा शहीद की मन्नत मानिये, फळानी परी को मानिये 
फलाने ज्योतिषी अथवा रम्माल से qT, फलाने मुल्ला से फाळ 
खोलाइए ١ इस प्रकार जो मनुष्य प्रत्येक भावना के पीछे पड़ा रहता 
है तो अहलाइ तआला उससे अपनी मान्यता की निगाह फेर लेता है 
तथा उसको अपने सच्चे बंदों में नही रखता, अल्लाह के प्रशिक्षण, 
और निर्देश की राह से दूर हो जाता है, तथा इसी प्रकार अपनी 
उन्हीं भावनाथों के पीछे दोड़ता, ही दौड़ता बरवाद हो जाता है, 
कोई नास्तिक हो जाता है, कोई घ्मंश्रष्ट, [ o ९२] कोई 
मुशरिक और कोई सभी का इनकार करने वाला, परन्तु जो अल्लाह 
पर भरोसा करता है, और भावना के पीछे नही पड़ता तो 
अल्लाह्‌ तआला उसको अपने 5575 ( प्रिय ) लोगों में गिन लेता है 
और उसपर निदेश ( हिदायत ) की राह खोल देता है तथा उसके 
हृदय को ऐसी शांति एवं सुख प्रदान करता है कि जो अनेक भावनाएं 
रखने वालों को कमी नहीं मिल सकता ओर जिसके भाग्य में जो कुछ 
लिखा है वह उसे मिल कर रहेगा, परन्तु अनेक भावनाओं के पीछे 
पड़ने वाला मुफ्त में शोक उठाता है, और अल्लाह पर भरोसा करने 
वाला शांति मौर सुख से उसे पा लेता है। 


मिशकात की किताबुद्दावात ( यानी दुआएँ मांगने के बयान ) 
में लिखा है कि इमाम तिमिजी ने हजु रत अनस के माध्यम से इयान 


( ६१ ) 


किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि प्रत्येक व्यक्ति को 
चाहिये कि अपनो जरूरत की सभी चीजें अपने रबसे मांगें यहाँ तक 
कि नमक भी उसी से मागे और यदि जूती की डोरी gE जाय तो 
वह भी उसी से मांगे | 


अर्थात अल्लाह तआला को दुनिया के बादशाहों के समान न 
जाने कि बड़े बड़े काम तो स्वयं करते हैं और छोटे छोटे कार्य नौकरों 
चाकरों जैसे अन्य लोगों को सौंप देते हैं इस कारण लोगों को छोटे 
छोटे कामों में इन्हीं से अनुरोध करना पड़ता है [ १० ९३ ] परन्तु 
अल्लाह के यहाँ ऐसा निजाम नहीं है बहिक वह ऐसा सवंशक्तिमान 
है कि स्वयं ही एक क्षण में छोटे बड़े करोड़ों काम ठीक कर सकता 
हे और उसके राज्य में किसी कीं शक्ति नहीं, अतः छोटी भी चीज 
उसी से मांगना चाहिए क्‍योंकि कोई अन्य व्यक्ति छोटी बड़ी कोई भो 
चीज नहीं दे सकता है। 

मिशकात के बाबुलखिलाफत वलइमारत ( यानी खिलाफत एवं 
शासन ) के बयान में लिखा है कि इमाम बुखारी एवं इमाम मुसलिम 
ने अबू हुरैरा के माध्यम से बयान किया है कि जब यह आयतः 

( यानी अपनी विरादरी को जो तुझसे नाता रखते हैं उन्हें 
डरादे) तो नबी करीम مه‎ ने अपने नाते वालों को पुकारा, 
सामान्यता से भी पुकारा ओर विशेषता से भी पुकारा, आपने 
फरमाया : हे काब बिन लुवे की औलाद ! अपनी जानों ( प्राणों ) 
को आग ( जहन्नम ) से बचाओ क्योंकि निःसंदेह अल्लाह के यहाँ से 
तुम्हारे लिये कोई अधिकार नहीं रखता; या आपने यूं फरमाया कि 
में अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा | 


और हे मुरंह बिन काब की औलाद ! तुम अपने आपको आग 


( ६२ ) 
( यानी जहन्नम) से बचाओ [ go ६४] क्योंकि निःसंदेह मैं 
अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम न आउँगा | 
और हे अब्दे शम्स की ओलाद ! अपने आपको जहन्नम की 
आग से बचाओ क्योंकि अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न 
HITT | 


कौर हे अब्दे मनाफ की औलाद | तुम पने आपको जहन्तम की 
आग से बचाओ क्योंकि अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे कुछ काम न 
373:77 | 


ओर हे हाशिम की औलाद ! तुम अपने आपको जहन्नम की 
भाग से बचाओ क्‍योंकि मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम न 
आऊँगा | | 

और हे अब्दुल भुत्तलिब की औलाद ! तुम अपने आपको जहन्नम 
की आग से बचाओ क्योंकि मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम न 
आऊंगा | 


और हे फातमा ! तू अपने को जहन्नम को आग से बचा | 
ओर मुझसे मेरा माल जितना चाहे माँग ले, मैं अल्लाह के यहाँ 
तुम्हारे कुछ काम न आउेगा । [ To ९५] 


अर्थात जो लोग किसी महापुरुष के नाते में लगते हैं उनको 


उसके सहयोग पर भरोसा होता है, और इसी घमंड में आकर अल्लाह 
का डर कम रखते हैं, इसी कारण अल्लाह तब्राछा ने अपने नबी को 


( ६३ ) 


फरमाया कि अपने नाते वालों को डरा देवें, तो उन्होंने सबको यहाँ 
तक कि अपनी बेटी तक को खोल कर सुना दिया कि नाता का हक 
अदा करना केवल उसी चीज में हो सकता है जो अपने अधिकार में 
हो, इसीलिए आपने फरमाया यह मेरा माल हाजिर है इसमें मेरी 
तरफ से कोई कंजूसी नहीं है, पर अल्लाह के यहाँ का मामला मेरे 
अधिकार से बाहर है वहाँ मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता 
और किसी का वकील नहीं बन सकता, अतः वहाँ का मामला प्रत्येक 
स्वयं ठीक करे तथा जहन्नम से बचने का उपाय हर कोई कर ले | 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि केवल किसी बुज गें ( महापुरुष ) 
का नाता अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आता अतः जब तक अल्लाह 
ही से मामला साफ न करे कोई काम नहीं आ सकता | 


चोथा अध्याय 


इवादत में शिक करने की वराई के 
बयान में 


इबादत अथवा बन्दगी उन कामों को कहते हैं जिन्हें अल्लाह 
तआला ने अपने बरन्दों को अपने सम्मान के लिए बताए हैं, अतः इस 
अध्याय में इसका वर्णन है, कि कुरआन [ Fo ९६ ] एवं हदीस में 
अल्लाह के सम्मान के लिए कौन से काम बताए गए हैं ताकि किसी 
ओर के लिये वह कामन किया जाय जिससे कि शिक लाजिम 


आवे । 
इबादत केवल अल्लाह ही के लिए है-- 


अल्लाह तआला ने सू० हूद में फरमाया है ! 


और निःमंदेह हमने नूह (नबी ) को उनकी कौम की तरफ 
भेजा ताकि वह कह दे कि मैं तुमको इस बात से साफ साफ डराता हूं 
कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की इबादत न करो, निःसंदेह मैं तुम 
पर दुःख के दिन की मार से डरता हूँ । 


अर्थात मुसलमानों तथा काफिरों में मुकाबला हजरत नूह ही के 
समय से आरम्भ हुआ है, अतः उसी समय से इस बात पर मुकाबला 
है कि अल्लाह के नेक बन्दे यही कहते आए हैं कि अल्लाह के सम्मान 
की तरह किसी और का सम्मान नहीं होना चाहिए, तथा जो कामः 
उसके सम्मान के हैं उन्हें अन्य लोगों के लिए न कीजिए । 


अल्लाह तआला ने सू० फुस्सिलत में फरमाया है-- 


( ६५ ) 


मत सजदा करो सूर्य को, और न चाँद को, बल्कि अल्लाह को 
सजदा करो जिसने उनको पैदा किया है [ १० ९७ ] अगर तुम उसी 
के बन्दे बनना चाहते हो | 

अर्थात जो व्यक्ति चाहे कि अल्लाह ही का बन्दा बने तो उसी को 
सजदा करे, किसी चांद, एवं सूयं को सजदा न करे । 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि हमारे दीन ( धर्म ) में यही आदेश 
है कि सजदा केवल खालिक ( पैदा करने वाले) को करना चाहिए, 
उसी का हक है। 


अतः किसी मखलूक ( प्राणी ) को नहीं करना चाहिए मखलूक 
(प्राणी ) होने में चाँद. सूयं, तथा नबी एवं वली वराबर हैं, परन्तु 
यदि कोई यह कहे कि अगले धर्मो में लोग किसी मखलूक (प्राणी ) 
को भी सजदा करते थे | 


उदाहरण के लिए फररिश्तो ने हजरत आदम को सजदा किया 
था, तथा हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ को तो हम मी यदि किसी 
महापुरुष ( बुजुर्ग ) को सजदा कर लें तो कोई हरज नहीं । 

किन्तु यह बात गलत है, क्योंकि आदम के समय में लोग अपनी 
बहनों से निकाह कर लेते थे फिर इस तरह का प्रमाण देने वालों को 
अपनी बहनों से शादी भी करना चाहिए। 


वास्तव में बात यह है कि बन्दे को अल्लाह का आदेश मानना 
चाहिए, जब उसने जिस चीज का आदेश दिया उसको जान व दिल 
से स्वीकार कर लेना चाहिए, ओर यह प्रमाणन लाए कि अगले 
लोगों पर तो यह आदेश नहीं था फिर हम पर क्यों हुआ, इसलिए 
कि इस तरह का प्रमाण लाने से आदमी काफिर हो जाता है | 


उसका उदाहरण यह है कि एक वादशाह ने अपने देश में एक 


( ६६ ) 


समय के लिए कोई आदेश जारी किया फिर उसके बाद एक दूसरा 
आदेश जारी किया। 


इस पर यदि कोई यह कहने लगे कि हम पहले ही आदेश पर 
चलेंगे पिछला आदेश नहीं मानते [ प० ९८ ] तो वह विद्रोही होगा । 


अल्लाह के अतिरिक्त किसी को पुकारना शिक है : 
अल्लाह तथाला ने {o जिन्न में फरमाया--- 


और निःसंदेह सजदे केवल अल्लाह के लिए हैं, अतः अल्लाह के 
साथ किसी ओर को न पुकारो । 


भौर जब अल्लाह का बन्दा खड़ा होता है ताकि उसको पुकारे 
तो ऐसा लगता है कि लोग उस पर अभी ठठ हो जाएंगे | 


हे नबी ! ) आप कह दें कि मैं केवल अपने रबको पुकारता 
हैँ और किसी को उसका शरीक नहीं समझता । 


अर्थात जब अल्लाह का कोई बन्दा अपने पवित्र हृदय से उसको 
पुकारता है तो मूर्ख लोग यह समझने लगते हैं कि यह तो महान हौ 
गथा, यह जिसको जो चाहे दे देवे, और जिससे जो चाहे छीन ले, 
इसी आशा में उसके पास भीड़ लगा लेते हैं । 


पर इस बन्दा को चाहिए कि सच्ची बात बयानकरदे कि 
संकट में पुकारना अल्लाह का हक है लाभ और हानि की आशा 
उसी से करनी चाहिए इसलिए कि यह व्योहार किसी और से करना 
शिकं है, और शरीक एवं शिक दोतों से मैं अप्रसन्न हू, फिर यदि कोई 
यह चाहे कि यह व्योहार मुझसे करे और मैं उससे प्रसन्न रहे यह 
कभी भी सम्भव नहीं है | 


( ६७ ) 


[ १० ९९ ] इस आयत से ज्ञात हुआ कि सम्मान के लिए खड़ा 
होना, उसको पुकारना, तथा उसका नाम जेपना उन्हीं कामों में से 
है जिनको अल्लाह तआला ने केवल अपने सम्मान के लिए विशेष 
कर रखे हैं, किसी और से ऐसा व्योहार करना शिक है | 


अल्लाह के शआइर (कर्मकाण्ड) का सम्मान 


FETE तआला ने सू० हज में फरमाया-- 

कि लोगों में हज्ज करने की घोषणा कर दे कि लोग तेरे पास 
पैदल चलकर आवे तथा धुबले-दुबले ऊंटों पर सवार होकर, वे दूर 
दूर के रास्तों से चले आते हैं। 

ताकि अपने लाभ की जगहों पर आ पहुंचें, ओर अल्लाह के नाम 
को कुछ निश्चित दिनों में उन चीजों पर लें जो उन्हें अल्लाह ने 
प्रदान किया है यानी चोपाए पशुओं पर, फिर उसमें से स्वयं खाओ 
और बदहाल फकीर को faa | 

फिर उन्हें चाहिए कि अपने मेल कुचेल को उतार दें और अपनी 
جوع‎ पूरी करें तथा प्राचीन घर का तवाफ करे ( FT लगाएं ) | 

अर्थात अल्लाह तआला ने कुछ स्थान अपने सम्मान के लिए 
निश्चित कर रखे हैं, [ To १०० ]। 

जैसे काबा! , अरफात2 , मुजदलिफाउ , मिना* , सफामरवा” , 
मामे इब्राहीम“ , तथा पुरी मस्जिदुल हराम” बल्कि पूरा मक्का 


---काबा वह पवित्र स्थान है जो मक्का शहर में स्थित है यही 
मुसलमानों का किबला है हर जगह के मुसलमान इसी की 


( ६८ ) 


मुकरेमा, बल्कि पूरा हरम्‌ तथा लोगों के दिलों में वहाँ जाने की ऐसी 
कामनाएं डाल दी हैं कि लोग दूर दूर से हर प्रकार से जते हैं चाहे 


तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं प्राचीन काल में अल्लाह के 
आदेशानुसार हजरत इब्राहीम और उनके पुत्र इस्माईल ने इस 
घर की स्थापना की थी । 

2--मक्रका शहर से बाहर पूरब की तरफ लगभग १० फिमी० की 
दूरी पर एक बहुत बड़े मैदान को अरफात कहते हैं हाजी लोग 
यहाँ जिलहिज्जा की ९ तारीख को भते हैं। यहाँ हाजिर होन। 
अनिवार्य है अगर कोई उस तारीख को यहाँ नहीं आ सका तो 
उसका हज नहीं होगा । 

3--मकका से लगभग ६ किमी» की दूरी पर qT तरफ एक मैदान 
का नाम है अरफात जाते हुए रास्ते में पड़ता है अरफात से 
हाजी लोग लोट कर यहाँ रात को ठहरते हैं। 


4 - मक्का से मिला हुआ पुरब की ओर पहाड़ों के बीच में विरा 
हुआ मंदान है यहीं हाजी लोग कुरबानी करते हैं और कुरवानी 
के बाद दो या तीन दिन रहते हैं इसी मेदात में शैतान को 
कंका री मारते हैं । 


5—सफा मरवा काबा के पास ही दो छोटे छोटे टीलों का नाम है 
इन दोनों टीलों के बोच में हज और उमरा करने वाले लोग 
सात चक्कर लगाते हैं | 

6--पत्यर के एक छोटे टुकड़े को जिस पर हजरत इब्राहीम के पांव 
का निशान है मकामे इब्राहीम हैं | 


१--काबा के चारोंतरफसे नमाज्‌ के लिए जो मस्जिद बनाई गई 
है उसको मस्जिद हराम कहते हैं | ( अनुवादक ) 


) ६९ ( 


पंदल चलकर आएँ और चाहे सवारी द्वारा, सफर का कष्ठ उठाते 
हुए मैले कुचेले होकर वहाँ पहुँचते हैं, और उसके नाम पर वहाँ 
पशुओं को बलिदान ( TE ) करते हैं, और अपनो मन्नतें पुरी करते 
हैं, और उसके घर का तवाफ करते हैं और अपने मालिक का जो 
सम्मान दिल में भरा रहता है वहाँ जाकर अच्छी तरह प्रकट करते हैं 
कोई चौखट को चूमता है कोई दरवाजे के सामने दुआ कर रहा है 
कोई काबा का परदा पकड़ कर विनय कर रहा है, कोई उसके पास 
एतकाफ के इरादे से वेठकर रात दिन अल्लाह की याद में मणगूल 
( व्यस्त ) है, कोई भदब से खड़ा होकर उसको देख ही रहा है। 


बहरहाल इस प्रकार के काम अल्लाह के सम्मान में करते हैं 
और अल्लाह उनसे प्रसन्न होता है, और उनको दीन एवं दुनिया का 
लाम मिलता है। 


अतः इस प्रकार के काम किसी ओर के सम्मान में नहीं करना 
चाहिए, किसी समाधि ( FF ( पर या चिल्ला पर या किसी के 
थान पर दूर-दूर तीर्थ यात्रा करना, तथा सफर कर कष्ट और दु ख 
उठा कर मैले कुचले होकर वहां पहुंचना, वहाँ जाकर जानवर 
चढ़ाना मन्नत पूरी करना, तथा किसी समाधि या मकान का तवाफ 
( चक्कर ) करना ओर उसके आसपास के जगल का आदर करना 
अर्थात वहाँ शिकार न करना पेड़ न काटना घास न उखाड़ना इस 
प्रकार के ओर अन्य काम करना जिनसे दीन व दुनिया के लाभ की 
आशा करना [ पृ० १०१ ] यह सब शिकें की बाते हैं इनसे बचना 
चाहिए, क्योंकि यह व्पोहार, पदा करने वाले ही के साथ होना चाहिए 
किसी मखल्‌क्‌ ( प्राणी ) की यह शान नहीं कि जिसमे यह व्योहार 
किया जाय | 


अल्लाह तआला ने सुरह अनआम में फरमाया-- 


( ७० ) 
या पाप की चोज जो प्रसिद्ध की गई हो अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी और की करके । 
अर्थात जिस प्रकार सुभर, रक्त, तथा मुरदार अपवित्र एवं हराम 
हैं इसी प्रकार वह जानवर भी अपवित्र और हराम है कि जो स्वयं 
पाप का रूप धारण कर रहा हे। इसलिए कि वह अल्लाह के 
अतिरिक्त किसी ओर को ठहराया गया है। 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि किसी के नाम से कोई जानवर नहीं 
विशेप करना चाहिए भौर यदि ऐसा किया जाय तो वह जानवर 
हराम एवं नपाक ( अपवित्र ) है | 


इस आयत में इसका कोई वर्णन नहीं है कि यदि उस जानवर 
को जब्ह करते समय किसी मखलूक का नाम लीजिए तभी हराम हो, 
बल्कि आयत में केवल वसका वर्णन है कि मखलूक के नाम पर जहाँ 
कोई जानवर विशेष किया जैसे यह गाय सय्यद अहमद कबीर की है 
या यह बकरा शेख सिद्दू का है तो वह हराम हो जाता है, फिर 
कोई भी जानवर हो चाहे वह मुर्गी हो या ऊंट किसी भी मखलूक 
के नाम का कर दीजिए, वली, नबी, बाप दादा भूत अथवा परी के 
नाम का FF हराम ओर नापाक है, तथा ऐसा करने वाले पर शिक 
साबित हो जाता है। 


[ पृ० १०२ ] अल्लाह तआला ने go युसुफ में फरमाया-- 

( हजरत यूसुफ ने जेलखाना में अन्य कदियों से कहा) ह 
जेलखाने के साथियो ! क्या अलग अलग अनेक मालिक अच्छ हैं या 
एक शक्तिशाली अल्लाह्‌ । 


और अल्लाह के अतिरिक्त जिनकी तुम पूजा करते हो वे केवल 


) ७१ ? 


ऐसे नाम हैं जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रखा है, अल्लाह 
तआला ने उसका कोई प्रमाण नहीं उतारा है, केवल अल्लाह ही का 
आदेश चलेगा उसने तो यही आदेश दिया है कि केवल उसी की पूजा 
की जाय, और यही ठोस घमं है, परन्तु अधिकतर लोग नहीं 
जानते हैं । 

अर्थात पहली बात तो यह है कि बन्दे के लिये अनेक मालिकों 
का होमा बहुत हानि पहुँचाता है। बल्कि एक शक्तिशाली मालिक 
होना चाहिए जो उसकी सभी आशाय पूरी कर दे, और उसके सारे 
कामकाज बना दे। 

दूसरी बात यह है कि मालिकों की कोई वास्तविकता मी नहीं, 
वह वास्तव में कोई चीज नहीं हैं बल्कि आप लोग स्वयं ही यह 
भावना रखते है कि वर्षा करना किसी और के अधिकार में है, बीज 
उगाना किसी और के अधिकार में है, तथा संतान कोई गोर देता है, 
स्वास्थ कोई और, फिर आप स्वयं ही उनके नाम रख लेते है कि 
फलाने [ مو‎ १०३ ] काम के अधिकारी का नाम यह है ओर फलाने 
का यह, फिर आप ही स्वयं उनको मानते हैं और उन कामों के 
अवसर पर पुकारते हैं । 


फिर इस प्रकार एक समय बीत जाने के बाद यह बात प्रचलित 


हो जाती है यद्यपि वे सत्र अपनी गलत भावनाओं में हैं उनकी कोई 
असलियत नहीं वहाँ तो अल्लाह के अतिरिक्त कोई है और नतो 


किसी का यह नाम है और यदि किसी का यह नाम है भी तो किसी 
कामकाज में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है | 


अतः यह सब भावना ही भावना है इस नाम का कोई व्यक्ति 
वहाँ मालिक और अधिकारी नहीं है। जो इन कामों का अधिकारी 
है उसका नाम अल्लाह है, मुहम्मद स० अथवा अली नाम नहीं है, 
और जिसका नाम मुहम्मद (स०) अथवा अली है वह किसी चीज 
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का अधिकारी नहीं | 


तो ऐसा व्यक्ति कि जिसका नाम मुहम्मद या अली हो और 
उसके अधिकार में संसार के सब काम काज हों, वास्तव में ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं यह तो अपनी भावना है, और अल्लाह तआला ने 
तो इस प्रकार की मावनाएँ रखने का आदेश नहीं दिया है, किसी 
और का आदेश उसके सामने माना नहीं जा सकता, बल्कि अल्लाह 
ने तो ऐसी भावनाएँ करने से रोका है, और ऐसा कोन है कि जिसके 
कहने से इन बातों को मान लिया जाय? अस्ल दीन यही है कि 
अल्लाह ही के आदेशानुसार चलिए किसो और का आदेश उसके 
मुकाबिल कभी न मानिए, किन्तु अधिकतर लोग यह राह नहीं चलते 
बल्कि थपने पीरों की रीतियों को अल्लाह के आदेश से बढ़ कर 
समझते हैं। यह मी एक प्रकार का शिक है | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि किसो की राह व रीति को मानना 
और उसी के आदेश को अपनो प्रमाण समझना यह मी उन्हीं बातों में 
से है जिनको अल्लाह तआला ने अपने सम्मान के लिए विशेष कर 
रखा है [ पृ० १०४] फिर यदि कोई यह व्योहार किसी मखलूक 
से करे तो उस पर मी शिक साबित होता है। अल्लाह का आदेश 
बन्दो तक पहुँचने का मार्ग केवल रसूल की सूचना पर आवारित है, 
अतः यदि कोई किसी इमाम, या मुजतहिद, या गौस एवं कतुब या 
मोलवी एवं मशाइख, या बाप दादा, या बादशाह एवं वजीर या 
पादरी एवं पंडित की बात को और उनकी रीति, रस्म को रसूल के 
फरमान से बढ़ कर समझे, और आयत एवं हदीस के मुकाबले 
में अपने पीर, एवं उस्ताद (गुरू की बात को प्रमाण बनाए, 
या स्वयं नबी को यूँ समझे कि शरीअत ( धमंशास्त्र ) उन्हीं 
का आदेश है उनका जो मन चाहता था अपनी ओर से कह देते थ 
और वही बात उनकी उम्मत (मानने वालों) पर अनिवार्यं हो 
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जाती थी, तो ऐसी बातों से शिक साबित होता है बल्कि अस्ल हाकिम 
अल्लाह तआला है और नबी (स०) सूचित करने वाला है फिर जो 
किसी की बात उसकी सूचना अनुसार हो उसे मानिए, और जो उसके 
अनुसार न हो न मानिए | 


इबादत में शिक करने से सम्बन्धित नबी स० का 


उपदेश : 

मिशकात के बाबुल कयाम में लिखाहैकि-- 

इमाम तिमिजी ने हजरत मुआबिया के माध्यम से बयान किया 
कि अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया कि जो व्यक्ति इससे प्रसन्न हो 
कि लोग उसके सामने चित्र के समान खड़े रहें तो उसको अपना 
ठिकाना आग ( जहन्नम ) में बना लेना चाहिए | 


[ पृ० १०५ ] अर्थात जो व्यक्ति चाहे कि उसके सामने लोग 
हाथ जोड़ कर अदब से खड़े रहेंन हिलें न 58 न बोलें, न इधर 
उधर देखें बल्कि चित्र की तरह बन जाव, तो वह व्यक्ति जहन्नमी है, 
क्योंकि वह खुदाई का दावा रखता है। जो सम्मान अल्लाह के लिए 
विशेष है कि उसके बन्दे उसके सामने नमाज में अदब से खड़े होते 
हैं, वह यही काम अपने लिए चाहता है | 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि केवर किकी के सम्मान के लिये 
उसके सामने अदब से खड़े रहना उन्हीं कामों में से हे कि जिनको 
अल्लाह तआला ने अपने सम्मान के लिए विशेष कर रखा है, अतः 
किसी और के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए । 


मिशकात के किताबुल कितन ( यानी फितनो के बयान ) में 


( ७०४ ) 


लिखा है कि: इमाम तिमिजी ने हजरत सोबान के माध्यम से 
नकल किया है कि अल्लाह के रसूल स०» ने फरमाया “कयामत 
( प्रलय ) नहीं आएगी यहाँ तक कि हमारी उम्मत के अनेक क्रबीले 
( जातिया ) मुशरिको से जा मिलेंगे और यहाँ तक कि मेरी उम्मत 
के अनेक जातियाँ थानों को पूजने लगेगी r 


अर्थात शिक दो प्रकार का होता है, एक तो यह कि किसी के 
नाम का रूप बना कर पूजे इसको अरबी में सनम कहते हैं ( यानी 
मूति ) । 

और दूसरे यह कि किसी थानको माने [ पृ० १०६ ] यानी 
किसी क मकान को या पेड़ को या किसी पत्थर या लकड़ी को या 
कागज को किसी का नाम देकर पूजे-इसको अरबी में वसन कहते 
हैं ( यानी थान ) | 


समाधि, किसी का चिल्ला नकली कब्र, किसी के नाम की लाठी, 
ताजिया, अलम, सद्दा, इमाम क्रासिम एवं पीर दस्तगीर की मेंहदी, 
इमाम का चबूतरह और उस्तादों एवं पीरों के बेठने के स्थान इसी 
में सम्मिलित हैं क्योंकि लोग उसका सम्मान करते हैं, तथा वह 
जाकर उपहार ( नजरें ) 533 हैं और मन्नतें ( आशाय ) मानते हैं 
इस प्रकार शहीद के नाम का ताक़, बिन्ह, और तोप जिसको बकरा 
चढ़ाते हैं और उसकी कसम खाते। तथा इस प्रकार वह स्थान जो 
रोगों के नाम से प्रसिद्ध हैं जसे सजीला का थान, अथवा मसानी का 
या भवानी का, या कालो का, या कालिका का या ब्रिही का, मतलब 
यह कि ये सब वसन (थान ) हैं | 


और अल्लाह के नबी (स० ) ने सूचित किया है कि जो 
मुसलमान कयामत के करीब मुगरिक हो जाएंगे उनका शिर्क इसी 
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प्रकार का होगा क्योंकि वे ऐको चीजों को RAF । अन्य मुशरिकों को 
विपरीत जैसे हिन्दू या अरब को मुशरिकीन जो अधिकतर मूर्ति पूज्य 
हैं यानी मूर्तियों को मानते हैं । 


इस तरह दोनों मुशरिक और Yहलाह से फिरे हुए और रसूल 
के दुश्मन हैं । 

मिशकात के किताबुस्सेद वज्जबायय ( यानी शिकार और जब्ह 
को बयान ) में लिखा है कि इमाम मुस्लिम ने अबुत्तुफेल को माध्यम 
से नक़ल किया है कि हजरत अली ने एक किताब निकाली जिसमें 
यह लिखा था कि अल्लाह तआला की लानत ( धिक्कार) हो ऐसे 
व्यक्ति पर जो अल्लाहको अतिरिक्त किक्षी और क नाम से जब्ह 
करे” [ पृ० १०७ ] 


अर्थात यदि कोई अल्लाहको अतिरिक्त किकी और को नाम 
कोई जानवर करे तो वह मलऊन (यानी धिक्कारित ) है हजरत 
अली ने एक किताब में अल्लाहको रसूत को अनेक हदीस लिख 
रखी थीं उन्हीं में से यह मी है | 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि किसी को नाम से जानवर काटना 
यह भी उन्हीं कामों में से हैं, जिनरो अल्वाह AT ने अगे सम्मान 
को लिए विशेष कर रखे हैं, अतः उसी को नीम पर करना चाहिए 
किसी और को नाम पर करना FF है। 


मिशकात में कयामत को केवल बुरे ही छोगों पर आने को 
बयान में लिखा है कि: इमाम मुस्लिम ने हजरत आइशा के 
माध्यम से नकल किया है कि अल्लाह क रसूल ( Fo ( फरमाते थे 
कि रात और दिन का ओर नहीं होगा यहाँ तक कि लात एवं 
उज्ज्ञा! की पूजा होने लगेगी | 
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आइशा फरमाती हैं कि मैंने कहा है अल्लाहको रसूल !‏ هج 
१० १०८ ] जिस समय अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी :‏ [ 

यानी अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और 
सच्चा दीन देकर भेजा ताकि सारे घर्मो पर इसको ऊंचा कर दे चाहे 
मुशरिक लोग इसे पसन्द न करे ( 

( go आइशा फरमाती हैं) उस समय मैंने यह समझा कि यह 
पूरा हो चुका है और अन्तिम समय तक ऐसा ही रहेगा । 

यह सुनकर आपने फरमाया : निःसंदेह जबतक अल्लाह चाहेगा 
ऐसा ही रहेगा, फिर अल्लाह तआला एक अच्छो सी हवा भेजेगा 
जो हर उस व्यक्ति की जान निकाल लेगी जिसके दिल में एक 
राई भर भी ईमान होगा, फिर बही लोग बच रहेंगे जिनमें कोई 
भलाई न होगी और वे अपने बाप दादा के धर्म पर लोट जाएंगे | 


अर्थात अल्लाह तभाला ने सू० बराअत में फरमाया है कि: 


अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा घम देकर 
भेजा है ताकि उसको समी धर्मो पर गालिब करे यद्यपि मुशरिक 


लोग बहृतेरा बुरा ही मानें ।'' 

तो مج‎ आइशा ने इस आयत से समझा कि इस सच्चे दीन का 
बल कयामत तक रहेगा, लेकिन हजरत स० ने फरमाया कि अल्लाह 
तआला जब तक चाहे उसी समय तक इसका बल बाकी रहेगा, फिर 
अल्लाह तआला स्वयं ही एक ऐसी पवन भेजेगा कि सभी अच्छे बन 
जिनके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा मर जावेंगे [ पृ० १०९ ] 
और बही लोग रह जावेगे जिनमें कुछ भलाई नहीं होगी, यानी न 
अल्लाह का सम्मान करंगेन रसूल (Fe) के मार्ग पर चलने का 
शोक होगा बल्कि बाप दादो की रीतियों को प्रमाण बनाएंगे । इस 
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तरह शिक में बढ़ जाएँगे क्योंकि अधिकतर पुराने बाप दादा मुशरिक 
जाहिल गुजरे हैं- जो कोई उसकी राह रसम को प्रमाण बनाए वह 
स्वयं मुशरिक हो जावे । 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि अन्तिम समय में प्राचीन शिक भी 
प्रचलित होगा, तो अल्लाह के नबी के कहने के अनुसार हुआ, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मुसलमान लोग अपने नबी वली, इमाम और शहीदों के 
साथ व्योहार करते हैं इसी प्रकार प्राचीन शिर्क भी फल रहा है, तथा 
काफिरो के बुतों को मी मानते हैं और उनकी रीतियों पर चलते हैं 
उदाहरण के लिए ब्राह्मण से पूछना, शुगून लेना, साइत मानना 
स्तीला मसाने पूजना, हनुमान, लोना चमाईन, कलुवा पीर की दुहाई 
देना, होली, दीवाली का त्योहार करना नौरोज, एवं महरजान 
को खुशी करना क़मर दर अकबर तहतरशुआ को मानना यह 
सब रस्में हिंदुओं एवं मजूसियों की हैं जो मुसलमानों में प्रचलित हो 
गए हैं। 

और इससे यह भी ज्ञात हुआ कि मुसलमानों में शिर्क की राह 
इसी प्रकार खुलेगी कि लोग कुरआन हदीस को छोड़कर बाप दादों 


की रस्मों के पीछे पड़ेंगे । 


मिशकात में कयामत के केवल g3 लोगो पर आने के बयान में 
लिखा है कि इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन उमर के माध्यम से 
नक्ल किया है कि अल्लाह के रसूल (स०) ने फरमाया ] पृ० ११०]: 
दज्जाल निकलेगा, फिर अल्लाह तआला ईसा बिन मरयम को भेजेगा, 
जो उसको GE, WT फिर उसका नास कर देंगे, फिर अल्लाह 
तआला शाम देश की ओर से एक ठंडी हवा भेजेगा, जो हर उस 
व्यक्ति को मार डालेगी जिसके दिल में जरंह मर भी इमान होगा, 
उसके पश्चात ऐसे बुरे लोग रह जाएँगे जो मूर्खता में पक्षी, और 
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फाड़ खाने वाले जानवरों के समान होगे, न अच्छी बात को अच्छो 
समझेंगे, और न बुरी बात को gû जानेंगे, फिर शैतान भेष 
बदल कर उनके पास आवेपा ओर कहेगा बया तुम लोगों को 
शर्म (लज्जा) नहीं आती 7 फ़िर वे पूछेंगे कि तू हमें क्या आदेश 
देता है ? 

तो वह उन्हें थानों के पूजने का आदेश देगा, और इयी में 
उनको उनकी OTT मिलती रहेगो, तथा उनका जीवन अच्छी तरह 
से व्यतीत होगा । 


अर्थात्‌ अन्तिम समय में ईमानदार लोग मर जाएँगे और केव न 
मूर्ख [ पृ० १११ ] लोग रह जावेंगे, रात दिन दूसरों का माल खा 
जाने की चिता में रहेंगे, न भला समझेंगे न बुरा, फिर शैतान कहेगा 
कि केवल अधमं हो जाना बड़ी TF की बात है-इससे लोगों में 
दीन की कामना पैदा होगी पर अल्लाह और उसके रसूल की बातों 
पर न चलेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि से धर्म की राहें निकालेंगे, इस 


प्रकार शिकें में पड़ जाएँगे और इस दशा में भी उनको बिस्तार रोजी 
और जीवन का सुख प्राप्त हो जायेगा, और इसी कारण वे और 
अधिक शिक में पड्गे यह सोचकर कि जितना हम उनको मानते 
जा रहें हैं उतना ही वह हमारी आशार्ये ( मुरादें ) पूरी करता 
जा रहा है। 

अतः अल्लाह तआला के आजमाइश से डरना चाहिए इसलिए 
कि कभी बन्दा शिक में पड़ा होता है, और अल्लाह के अतिरिक्त से 
मुराद माँगता है, ओर अल्लाह उसके बहलाने को उसकी मुरादें पूरी 
करता है, और वह यह समझता है कि मैं सच्ची राह पर हूं । 
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अतः मुराद ( TTF ) मिलने न मिलने का कुछ एतबारन 
कीजिए और इस कारण तौहीद का सच्चा दीन न छोड़ दीजिए । 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि आदमी पाप में कितना ही इत्र 
जाए, और विलकुल वेशर्म बन जाए, तथा पराया माल खा जाने में 
कोई कोताही न करे, भलाई बुराई में कोई भेदभाव न रखे, तो भी 
शिर्क करने एवं अल्लाह के अतिरिक्त किसी को मानने से अच्छा है, 
क्योंकि शैतान उन बातों को छुड़ा कर यह बात सिक्षाता है। 


मिशकात में “कयामत केवल बुरे लोगों पर आने के बयान में 
लिखा है कि [ مو‎ ११२) इमाम बुखारी एव मुस्लिम ने हजरत 
अबू हुरैरह के माध्यम से नकल किया है कि अल्लाह के रसूछ 
(स ) ने फरमाया कि कयामत नहों आएगी यहाँ तक कि 8 
( कबीला ) की महिलाओं के चूतड़ जीखलसा ( नामी सूति ) के 
पास न हिलने लगे ।'” 


अर्थात्‌ दोस अरव के एक कबीला का नाम है उनमें एक मूर्ति 
थी उसका नाम “जी खलसा” था वह अल्लाह के नबी के समय में 
नष्ट हो गया था पर आपने फरमाया कि कयामत के निकट उसको 
लोग फिर मानने लगेंने, और महिलाएँ उनके चारों ओर चक्कर 
लगाएंगी इससे आपको उनके चूतड़ हिलते दिखाई देगे। 

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि अल्लाह के घर के अतिरिक्त किसी 


और का चक्कर लगाना शिक की बात और काफिरों की रस्म है 
इसे कभी नहीं करना चाहिए | 


[प्र० ११३] पाँचवा अध्याय 


स्वभाव (आदात) में शिक करने की 
बुराई के वयान में 


अर्थात्‌ इस अध्याय में उन आयतों और हदीसों का वर्णन है कि 
जिससे यह प्रमाणित हो कि आदमी अपने दुनिया के कामों में जैसा 
व्योहार अल्लाह से रखता है, यानी जिस तरह अनेक प्रकार से 
उसका सम्मान करता है, वैसा ही व्योहार किसी और से न करे। 


अल्लाह तआला ने सु० निसा ने फरमाया-- 


वह लोग अल्लाह के अतिरिक्त केवल नारिओं और अडियल 
शैतान को पुकारते है। अल्लाह तआला ने उसको धिक्कार दिया 
ओर शैतान ने कहा कि निसंदेह मैं तेरे बन्दों में से एक वर्ग को 
निकाल लूंगा और उनको अवश्य पथभ्रष्ट कर दूंगा और उनको 
अनेक भावनाओं में डाल दूंगा ओर मैं उन्हें ऐसा आदेश दूंगा कि वे 
पशुओं के कान काटेगे, और ऐसा आदेश दूंगा कि अल्लाह के बनाए 
हुए रूप को बदल डालेंगे, और जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान 
को अपना सहयोगी बनाया तो [ Şo ११४ ] वह बड़े घाटे में पड़ेगा 
क्योंकि वह उन्हें बचन देता है और भावनाओं में डालता है, और 
शैतान उनसे जो बचन देता है वह केवल धोखा है, उन सब का 
ठेकाना जहन्नम हे, उससे छुटकारा नहीं पावेगे | 


अर्थात्‌ जो लोग अल्लाह के अतिरिक्त अन्य लोगों को पुकारते हैं 
वे अपने विचार में नारियों की बलपर करते हैं। फिर कोई हजरत 
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बीबी का नाम ठहरा छेता है कोई बीबी असिया, कोई बीबी 
उतावली, कोई लार परी कोई काली परीं, कोई स्तीला, एवं मसानी 
अथवा काली । 

बहर हाल वे ऐसे ही मावनाएँ रखते हैं और वास्तव में वहाँ न 
कोई नारी है और न कोई नर केवल अपनी भावना और शैतान का 
विश्वास ओर जो कभी सर पर चढ़ कर बोलता है तथा कमी कोई 
लीला दिखा देता है तो शेतान है अतः उनके सभी भेंट उपहार उसी 
को पहुँचते हैं, वे अपने विचार में तो नारियों को देते हैं ओर वास्तव 
में शतान ले लेता है। और उनको उससे कुछ लाभ नहीं मिलता 
न दीन का न दुनिया का, क्योंकि शैतान तो अल्लाह के दरबार से 
भगाया हुआ है तो उससे दीन का क्या लाम होगा ? फिर मनुष्य का 
दुश्मन उनका कब भला चाहेगा? [ o ११५] बल्कि वहतो 
अल्लाह के सम्मुख कह चुका है कि तेरे बहुत से बन्दों को अपना बन्द 
बनाऊंगा और उनको पथभ्रष्ट करूँगा इस प्रकार वे अपने विचारों 
को मानेंगे और मेरे नाम से जानवर रखेंगे उनपर मेरे लिए भेंट 
चढ़ाने का चिन्ह लगाएंगे जसे जानवरों का कान चीड़ना अथवा 
काटना उसके गले में नाड़ा डालना माथे पर मेंहदी लगानी मुंह पर 


सेहरा बाँघना मुंह के अन्दर पेसा रखना | 


मतलब यह कि किसी जानवर पर इस बात का कोई भी 
चिन्ह लगा दीजिए कि यह फलाने कीं भेंट है वह सब इसी में 
सम्मिलित है। 


और शैतान ने यह भी कहा है कि मैं उनको ऐसी वात भी 
सिखाउँगा कि अल्लाह के बनाए हुए रूप को बदल डालेंगे, कोई 
किसी के नाम की चोटी रखेगा कोई किसी के नाम पर नाक, कान 
छेदेगा कोई दाढ़ी मुंडा कर सुंदरता दिखावेगा कोई भंव और पछकें 
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साफ करके फकीरीं जतावेगा। यह सब शैतान के विश्वास और 
अल्लाह एवं रसूल के विरुद्ध हैं, तो जिसने अल्लाह जैसे करीम 
( FTE ) को छोड़ कर शैतान जेसे दुश्मन की राह पकड़ी तो उसने 
स्पष्ट घोखा खाया, क्योंकि पहलो बात तो यह है कि शैतान हमारा 
दुश्मन है, और दूसरी बात यह कि वह भ्रम डालने के अलावा 
कोई शक्ति भी नहीं रखता, तो वह यही करता है कि कुछ झूठे बचन 
देता है जेसे कि फलाने को मानोगेतो यह होगा और फलाने को 
मानोगे तो यूं होगा और दूर दूर की कामनाएँ जताता है कि इतने 
रुपए हों तो ऐसा वाग्‌ बने, और महल तैयार हो, परन्तु वह तो हाथ 
नहीं लगते और आदमी घबरा कर अल्लाह की राह भूल जाता है, 
ओर अन्य लोगों की ओर दौड़ने लगता है, [ مو‎ ११६ ] और होता 
वही है जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है- किसी के मानने न 
मानने से कुछ नहीं होता बल्कि यह सब दीतान का भ्रम है और 
उसकी धोखाबाजी, और इन बातों का प्रणाम यही है कि आदमी 
अल्लाह से फिर जाता है, और शिकं में फंस जाता है, और बिलकुल 
dare बन जाता है और शतान के जाल में इस प्रकार फंस जाता 
है कि बहुतेरा छूटना चाहे पर कभी नहीं छूट सकता | 


संतान में भी शिर्क हो सकता है: 


अल्लाह्‌ तआला ने Fo आराफ में फरमाया -- 

अल्लाह तआला वह है जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया, 
ओर उती से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे चैन मिले फिर जब 
उसने उसको ढाँप लिया तो उसको हलका सा गर्भ हो गया, फिर उस 
प्रकार चलती रही फिर जब बोझ से भारी हो गई तो दोनों ने अपने 
मालिक को पुकारा । हे मालिक ! यदि तूने हमें अच्छा बच्चा प्रदान 
किया तो अवश्य हम तेरा उपकार मानने वाले होगे ओर जब उसने 
उन्हें अच्छा बच्चा प्रदान कर दिया तो वे दोनों उसी में अल्लाह के 
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साझीदार बनाने लगे जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। [१२ ११७ ] 
अल्लाह तआला उनके साझीं ठहराने से बहुत दूर ê 


अर्थात्‌ पहले भी अल्लाह ही ने मनुष्य को पैदा किया था तथा 
उसी ने जोरू भी प्रदान किया, और पति पत्नी में प्रेम दिया, और 
मनुष्य का हाल यह है कि जब जब संतान की आशा होती है तो ऊसी 
को पुकारते हैं ओर प्रतिज्ञा करते हैं कि सतान अच्छी रही तो 
अल्लाह का उपकार मानेंगे पर जब वह संतान दे देता है तो अन्य 
लोगों को मानने लगते हैं और उनको भेंट उपहार करते हैं, कोई 
किसी की समाधि पर छे जाता है कोई किसी के थात पर कोई किसी 
की चोटी रखता है, कोई किसी की वद्धी पहनाता है, कोई fetl की 
वेड़ी डालता है, कोई किसी का फकीर बनाता है, कोई नवी वख्श 
नाम रखता है, कोई अली TET, कोई इमाम EF, कोई पीर aT, 
कोई सतीला बरुश, कोई गंगा बरुश | 


और अल्लाह तो उनके इस भेंट उपहार की कुछ परवाह नहीं 
करता क्योंकि वह तो बहुत बड़ा वेपरवाह है परन्तु वे स्वयं ही पतित 
हो जाते हैं | 


खेती बाड़ी में भी शिक हो सकता है : 


अल्लाह तआला ने सू० अनआम में फरमाया-- 

अल्लाह तआला ने खेती एव पशु की जाति से जो चीज पैदा 
की हैं उनमें से लोगों ने एक भाग अल्लाह को लगा रखा है। तौ वे 
अपने बिचार से कहते हैं कि यह माग अल्लाह के लिए है, और यह 
हमारे शरीकों का है, फिर जो भाग उतके शरीकों का होता है वह 
तो अल्लाह को नहीं मिलता पर जो अह्लाह के लिए होता है वह 
उनके शरीकों को मिलता है, कितना बुरा फैसला करते हैं। 
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अर्थात्‌ सारी खेती और चौपाए अल्लाह ही ने पैदा किए किसी 
ओर ने नहीं किया किन्तु उसमें से जिस प्रकार उसकी नियाज (भेट) 
निकालते हैं उसो प्रकार औरों को भी भेंट उपहार करते हैं बल्कि 
ओरों के उपहार का जितना ध्यान और आदर करते हैं उसके लिए 
वसा नहीं करते हैं | 
चोपायों में भी शिक हो सकता है: 

अल्लाह तआला o अनआम में फरमाते हैं-- 

भौर वे केवल अपने विचार से कहते हैं कि यह खेती और 
चौपाए, इन पर प्रतिबंध लगा है. इनको केवल वहो लोग खा सकते 
जिनको हम चाहेगे, कुछ चौपाए ऐसे भी है जिनकी सवारी वजित है 
भौर कुछ चोपाए ऐसे हैं कि जिनपर अहलाह का नाम नहीं लेते हैं, 
यह सब अल्लाह पर झूठ बांधा है, वह उन्हें उनके झूठ का बदला 
जल्द ही देगा | 

भर्थात्‌ लोग केवल अपने विचार से यह कह देते हैं कि फलानी 
चीज अछोती है [ o ११९ ] उसको फलाना खावे और फलाना न 


खाये और कुछ चौपायो पर लादने और सवारी करने से मना करते 
हैं कि फलाने की नियाज्‌ का है उसका आदर करना चाहिए और 


कुछ जानवरों को अल्लाह के नाम पर नहीं रखते हैं बल्कि किसी 
और के नाम पर रखते हैं, और फिर यह समझते हैं कि अल्लाह इन 
बातों से प्रसन्न होता है ओर मुरादें ( आशायें ) देता है पर यह सव 
झूठ है, ओर वे इसकी सजा पावेगे | 

अल्लाह तआला ने Fo माइदा में फरमाया-- 

अल्लाह तआला ने कोई बहीरा नहीं बनाया और नहीं साइवा, 
और न वसीला, और न हाम, किन्तु काफिर लोग अल्लाह पर झूठ 


बोलते हैं, और उनमें अधिकतर लोग नहीं समझते हैं | 


अर्थात्‌ जो जानवर किसो के नाम पर रखते थे तो उसका कान 
फाड़ देते थे, उसी को बहीरा कहते थे, और जो सांड बनाकर छोड़ 
देते थे उसको साइबा कहते थे, और जो किसी की मन्नत मानते कि 
फलाने जानवर का बच्चा यदि नर हुआ तो उसको भेंट चढ़ा देंगे, 
फिर यदि नर व मादा एक साथ होते तो नर को भेंट न चढ़ाते 
इसलिए कि मादा के साथ मिलकर वह भी भेंट के योग्य नहीं रहा 
इसी मादा को वसीला कहते ये । और जिस जानवर की पीठ से दस 
बच्चे हो जाते उस पर छादना और चढ़ाना वन्द कर देते और उसी 
को हाम कहते थे । 

इस विषय में अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह सब बातें 
हमने नहीं बताई हैं इन सबको उन्होंने अपनी मूर्खता से [ १० १२० ] 
नीतियों में बदल डाला है | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि कोई जानवर किसी के नाम पर 
रखना उस पर उसका चिन्ह लगा देना और यह निश्चित कर देना 
कि फलाने की भेट गाय होती है तथा फलाने की वकरी और फलाने 
की मुर्गी, यह सब मूर्खता की रस्में हैं तथा अल्लाह के आदेश के 
विरुद्ध भी है | 

अल्लाह तआला ने यू० 3725 में फरमाया-- 

तुम्हारी जानें जो झूठी बातें वकती हैं उनके विषय में अल्लाह 
वर झूठ बोलने के लिए तुम यह न कहो कि यह हलाल है और यह 
हराम है, निःसदेह जो लोग अल्लाह पर झठ बोलते हैं वे धफल 
नहीं होंगे । 


( ८४६ ( 


अर्थात्‌ अपनो ओर से यह झूठ मत बना लो कि फलाना काम 
फीजिए और फलाना काम न कीजिए इसलिए कि किसी काम का 
जायज अथवा ना जायज कर देता अल्लाह ही की शान है। इसमें 
अल्लाह पर झूठ धांधना है, और यह भावना रक्षता कि BI काम 
को यूं कीजिए तो मुरादें मिलती हैं और नहीं तो बावा पड़ जाता है 
तो यह भावना ही गलत है क्योंकि अल्लाह पर झूठ बाँधने से कभी 
आशाय नहीं मिलती | 


इस आयत से ज्ञात हुआ कि मुहरंम के महीना में पान नहीं 
[१० १२१ ] खाना चाहिए, लाल कपड़ा न पहनिए, हजरत बीपी 
की सहनक मर्द न खाए और जब उनकी नियाज कीजिए तो उसमें 
फलानी फलानी तरकारिया अवश्य हों तथा मेंहदी एवं मिम्सी हो 
और उसको लौंडी न खावे और जिसने दूसरा विवाह किया हो वह 
भी न खावे और जो नीचे वर्ग काहो, या दुष्ट हो वह भीन खाव; 
और शाह अब्दुल हक्क का तोशा हलवा ही होता है और उसको 
ध्यान से बनाइए, तथा हुक्का पीने वाले को न दीजिए, और शाह 
मदार को भेंट पर मालीदा ही चढ़ाना चाहिए, ओर वूअली कलन्दर 
की सेह मनी, और असहाबे कहाम की गोश्त रोटी, और विवाह में 
फलानी फलानी रस्में अवश्य होनी चाहिए तथा मृत्यु में फलानी' 
फलानी और पति मृत्यु के वाद न आप दूसरा विवाह कीजिए ओर 
न किसी के विवाह में बैठ्यि न अचार डालिए, तथा FAT लोग 
नीला कपड़ा न पहनें और फलाने लाल झूसी न पहनें. पर यह सब्र 
लोग झूठे तथा शिक में ग्रस्त हैं, ओर अल्लाह की होकुमत की 
शान में हस्तक्षेप करते हैं, क्योकि वे अपना एक अलग धर्मशास्त्र 
बनाते हैं ! 


( ८७ ) 
स्वभाव में शिकं से सम्बन्धित कुछ ह॒दीसें : 


( नुजूम, रमल, फाल, एवं शकुन आदि ) 


मिशकात के बाबुल कहानत ( यानी ज्योतिष ) के बयान में 
लिखा है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने जँद बिन खालिद के 
माध्यम से नकल किया है कि नबी करीम (स०) ने हुदेबिया स्थान 
पर हमको सुब्ह की नमाज पढ़ाई, उसी रात को वर्षा हुई थी 
[go १२२ ] और जब नमाज समाप्त हुई तो लोगों की ओर मुँह 
कर लिया, और फरमाया--क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मालिक 
ने क्या कहा ? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर 
जानते हैं। आपने फरमाया तुम्हारे रब ने कहा है कि मेरे बन्दों में 
कुछ लोगों की सुबह इस दशा में हुई कि वे मुझ पर ईमान लाने वाले 
थे और कुछ लोगों की सुबह इस दशा ने हुई कि वे मेरा इनकार 
करने वाले (काफिर ) थे जिसने तो थह कहा कि अल्लाह की कृपा 
और दया से हम पर वर्षा हुई है वह मुझपर ईमान लाने वाला है, 
और तारों के प्रभाव का इनकार करने वाला है पर जिसने यह कहा 
कि फलाने नक्षत्र से वर्षा हुई है तो वह मेरा इनकार करने वाला 
( काफिर ) ओर तारों पर ईमान लाने वाला बना ।” 


अर्थात्‌ यदि कोई मंसार के काम काज को तारों के प्रभावका 
परिणाम समझता है तो अल्लाह तआला उसको अपने न मानने वालों 
तथा तारों की पूजा करने वालों में गिनता है, ओर जो इन सव 
कामों का कारखाना अल्लाह की तरफ से समझता है उसको अल्लाह 
तमआला अपने नेक बन्दो में गिन लेता है । 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि अच्छी बुरी घड़ी का मानना, तथा 
अच्छी बुरी तारीख [ पृ० १२३ ] एवं दिन का मानना, और 
ज्योतिषी के कहने पर विश्वास करना शिकें की बाते हैं इसलिए कि 


) ८८ ) 


यह सब ज्योतिष विज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं, और ज्योतिषको 
मानना तारा पूजने वालों का काम है | 


मिशकात के बात्रृल कहानत यानी ( ज्योतिष के बयान ) में 
लिखा है कि--“अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया यदि किसी ने 
ज्योतिष विज्ञान की ऐसी कोई बात सीखी जिसको अल्लाह ने नहँ 
वयान किया है तो उसने जादू का एक भाग सीखा, ज्योतिषी काहिन 
है और काहिन जादूगर है और जादूगर काफिर है।'' 


अर्थात्‌ अल्लाह तआला ने अपने कलाम पाक में तारों का भी 
वर्णन किया है, इसलिए مع‎ उनमें अल्नाह को कुदरत एवं हिक्रमत 
प्रकट होती है तथा उनसे आकाश की सुन्दरता है, और ATT को 
उन्हीं से मार मार कर भगाते हैं। 


पर यह वोत नहीं बयान की कि संसार के कारखाने में उनका 
कोई हस्तक्षेप है और दुनिया की भलाई एव बुराई में उनका कोई 
प्रभाव हे। 
भतः जो कोई वह पहली बात छोड़कर उस दूसरी बात की पुष्टि 
( तहकीक ) में पड़े और उससे जानकारी प्राप्त करके बताए, और 
जिस प्रकार ब्राह्मण भूत प्रेत से पूछ पूछ कर TF की बातें 
वतलाता है जिसको अरबी में काहिन कहते हैं यह भी उसी प्रकार 
[ १० १२४ ] ज्योतिष से मालूम करके T7 की वाते बताता है | 
इस प्रकार वास्तव में नूजूमी ( ज्योतिपी ) एत्र काहिन की एक 
ही राह है. ओर काहिन तो जादूगरों के समान जिनों से दोस्ती 
करता है, और उनसे दोस्ती इस प्रकार पैदा करता है कि उनको 
मानिये, पुकारिए, तथा भुल दीजिए, और यह कुफर की बात है 
इसलिए ज्योतिषी काहिन तथा जादूगर कुफर की राहों पर 
चलते हैं | 


( <९ ) 
फाल एवं शकुन की बुराई : 


मिशकात के बाबुल कहानत में लिखा है क्रि इमाम मुस्लिम ने 
माई हफसा के माध्यम से बयान किया है कि अल्लाह के रसूल (स०) 
ने फरमाया “यदि कोई किसी हाथ की रेखा देखकर TF की बातें 
बताने वाले के पास जाकर उससे कुछ पूछे तो उसकी चालीस दिन 
की नमाज कबूल नहीं होगी ।'' 


अर्थात्‌ जो कोई Ta की arê qar? का दावा रखता है यदि 
उसके पास कोई जाकर कुछ पूछेतो उसकी इबादत चालीस दिन 
तक पूरी नहीं होती, क्योंकि उ सने शिक की बात की, और शिर्क सभी 
इबादतों का नूर खो देता है। 

और ज्योतिष, रम्माल, जपफार, फाल देखने वाले, नाम 
निकालने वाले, तथा कश्फ एवं इस्तेखारा का दावा करने वाले इसमें 
सम्मिलित हैं । [ To १२५ ] 


मिशकात के बावुल फाल वत्तियरा ( यानी फाल एवं शकुन लेने 
के बयान ) में लिखा है कि इमाम अबू दाऊदने ह० कबीसा के 
माध्यम से वयान किया है कि नवी करीम (स०) ने फरमाया शकुन 
लेने के लिए जानवर उड़ाना, और फाल निकालने के लिए कुछ 
डालना तथा किसी तरह का शकुम लेना कुफुर की रस्मों में 
से है 0 


मिशकात ही के उसी बाब में है कि इमाम अबूदाऊद ने अब्दुल्ला 
बिन मसऊद के माध्यम से लिखा है अल्लाह के रसूल (स० ) ने 
फरमाबा--शकुन लेना शिक है, शकुन छेना शिक है, शकुन लेना 
शिकं है।” 


( ९० ) 


अर्थात अरब के लोगों में शकुग लेने का बहुत रवाज था, तथा 
इस पर बड़ा विश्वास था इसी कारण नबी करीम (स०) ने कई 
बार GUAT कि यह शिक की बात है ताकि लोग इस आदत को 
छोड़ दें । 


मिशकात के बाबुल फाल वत्तेयरा में लिखा है कि--इमाम 
अबूदाऊद ने साद विन मालिक के माध्यम से वयान किया है कि 
अल्लाह के रसूल Fo ने फरमाया--पृ० १२६ ] 


“कोई हामा नहीं है और न किसी को किसी का रोग लगता है, 
और न कोई चीज अशुम होती है, अगर कोई चीज अगुभ हो सकती 
है तो धर है, तथा घोड़ा एव स्त्री “اج‎ 


अर्थात्‌ भरब के जाहिलों में प्रसिद्ध था कि यदि कोई मारा 
जाय और कोई उसका बदला न लेवे तो उसके सिर की खोपड़ी से 
एक उल्लू निकल कर दोहाई देता फिरता है उसी को हाम्मा कहते 
हैं, इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यह बात 
गलत है। 


इससे मालूम हुआ कि जो कोई यह कहे कि आदमी मर कर 
किसी जानवर का रूप घारण कर लेता है, तो वह झूठा है, ओर यह 
भी उन्हीं में प्रसिद्ध था कि कुछ रोग जसे खुजली, कोठ, एक से दूसरे 
को लग जाते हैं, तो फरमाया कि यह मी गलत اج‎ 


इससे यह भी मालूम हुआ कि लोगों में जो यह प्रसिद्ध है कि 
जिस बच्चे के चेचक निकल आए तो उससे दूर रहते हैं अन्य बच्चों 
को उसके هله‎ नहीं जाने देते कि कहीं उसके भी न निकल आवे, तो 
यह कुफ्र की रस्म है इसको नहीं मानना चाहिए | 


और यह भी उन्हीं में प्रसिद्ध है कि फलाना काम फलाने को 


( ९१ ) 


अशुभ हुआ और उसको फिर न आया, तो फरमाया कि यह भी 
गलत है। 


और यदि इस बात का कुछ प्रभाव है तो तीन ही चीजों में हे 
यानी घर, घोड़ा थोर स्त्री में । 


इससे मालूम हुआ कि यह चीजे कमी IIT (अशुभ) भी 
होती हैं पर उसके [१० १२७ ] जानने का कोई माध्यम नहीं बताया 
कि 3م‎ यह जात लें कि यह शुम है और यह अशुभ. इसलिए लोग 
यह कहते हैं कि जो धर शीर दहान, और जो घोड़ा तारा ललाट हो, 
और जो नारी कलजिब्बी होवे अशुभ होते हैं, तो इस प्रकार को 
बातों का कोई प्रमाग नहीं है, बल्कि GSI को यह चाहिए कि 
इन बातों का कुछ बिचार न करें और जब नया घरले या घोड़ा 
हाथ लगे या विवाह करें या लौंडी मोल लें तो अल्लाह से उसकी 
मलाई माँगें और उसकी बुराई से पनाह चाहें, और वाकी अन्य 
चीजों में इस प्रकार की भावनाएँ न दौड़ाएँ कि फलाना काम मुझे 
फिट आया और फलाना नहीं फिट आया | 


मिशकात के बाबुल फाल FIT (याती फाळ एवं TET के 
वयान में लिखा है कि इमाम बुखारी ने अबू हुरेरह के माध्मम से 
बयान किया है कि अल्लाह के रसूल ( स) ने फरमाया -न किती 
को किसी का रोग लगे, ओर न किसी मुर्दा की खोगड़ो से उल्लू 
निकले तथा सफर भी कुछ नहीं है ।'' 


अर्यात्‌ अरब के जाहिलों में यह मी प्रसिद्ध था कि जिसको ऐसा 
रोग लग जावे कि खाता चला जार और पेट न भरे, जिसको हक़ीम 
जू उल कल्ब कहते हैं, तो उतके बिवारमें उस रोगी के पेट में कोई 
भूत बला घुस जाती है वही खाती चढी जाती है, और उसको सफर 
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कहते थे, नबी करीम (go) ने फरमाया कि यह बात गलत है कोई 
भूत बला नहीं है | 


इससे ज्ञात हुआ कि जो लोग कुछ रोगों के साथ कुछ बलाओं के 
सम्बन्ध में रहने का विचार >93 है [ पृ १२८ ] और उसी को 
मानते हैं जेते सतीला, मसानी, और बिराही तो यह सब गलत है, 
और यह मी उनमें प्रसिद्ध था कि सफर नाम का महीना अशुभ है 


इस महीने में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो यह भी गलत है | 


इससे मालूम हुआ कि यह बात कदूनी कि सफर महीना के तेरह 
दिन अशुम हैं इनमें कुछ बलाए उतरती हैं, ओर उसी आधार पर 
उन दिनों का नाम तेरह तेजी रखना कि उनकी तेजी से कुछ काम 
बिगड़ जाते हैं, और इसी प्रकार किसी महीने अथवा तारीख या दिन 
को अशुम समझना यह सब शिक की रीतियाँ हैं | 


मिशकात के बाबुल फाल वत्तयारा में लिवा है कि इमाम 3? 
माजा ने हु जाबिर के माध्यम से बयान किया है कि --अल्लाह के 
रमूल स० ने एक कोढी आदमी का हाथ पकड़ कर अपने साथ खाते 
की पलेट में रख दिया फिर फरमाया--अल्लाह पर विश्वास रख 
कर और उसी पर भरोसा करके खाओ ।”! 


अर्थात्‌ हमको अल्लाह पर विश्वास है तथा उसी पर भरोसा है 
जिसको चाहे रोगी वना दे ओर जिसको चाहे निरोगी । हम किसी 
रोगो के साथ खाने से कतराते नही हैं, और इससे रोग का लग 
जाना नहीं मानते हैं । 


[ १० १२९ ] 


( 3؟‎ ) 
एक देहाती की उपदेश पुर्ण कहानी : 


मिशकात के बाबु बदइल खल्क में लिखा है कि इमाम भबूदाऊद 
ने ह० जुबेर बिन मुतइम के माध्यम से बयान किया है कि अल्लाह के 
रसूल ( स० ) के पास एक देहाती आया और कहने लगा जानें कष्ट 
में पड़ी हुई हैं, और बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं और चौपाए मरे 
जा रहे हैं, अल्लाह से हमारे लिए पानी मांगिए, हम अल्लाह के 
यहाँ तुम्हारी सिफारिश ( अनुशंसा ) चाहते हैं, और तुम्हारे यहाँ 
अल्लाह की, यह सुनकर आपने फरमाया--पुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, 
यानी अल्लाह निराला है, और यह बात आप बार-बार कहते रहे, 
यहाँ तक कि इसका प्रभाव आपके साथियों के चेहरों से प्रकट होने 
लगा, फिर आपने फरमाथा--तुम मूर्ख हो अल्लाह के सामने किसी 
अल्लाह को सिफारिशी नहीं बनाया जाता, अल्लाह की महिमा इससे 
बहुत बडी है। तू मूखं है कया तुझे पता है कि अल्लाह क्या है? 
[ पृ० १३० ] उसका सिंहासन ( अर्श ) उसके आसमानों पर इस 
प्रकार है आपने अपनो उंगलियों से बताया जेसे उसके ऊपर कुब्बा 
हो, और वह अल्लाह के कारण चड़-चड़ बोलता है जिस प्रकार FE 
का पालान सवार के बोझ से चड़-चड़ बोलता है | 


अर्थात्‌ अरब देश में काल पड़ा था उस समय एक देहाती ने 
अल्लाह के रसूल के पास उस संकट को बयान किया ओर अल्लाह से 
दुआ के लिए निवेदन किया, और उसने यह कहा कि अल्लाह के 
यहाँ आपकी सिफारिश चाहते हैं और आपके यहाँ अल्लाह की, 
तो यह बात सुनकर अल्लाह के रसूल बहुत घबरा गए, और उतके 
मुंह से अल्लाह की बड़ाई निकलने लगी, और उस जगह उपस्थित 
सभी लोगों के चेहरे अल्लाह की बड़ाई का ख्याल करके बदल गए, 
फिर आपने उस व्यक्ति को समझाया, कि यदि कोई किसी के पास 
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किसी को सिफारिशी बनाए तो उसका यह अर्थ है कि मूल कामकाज 
उसके अधिकार में हो, और सिफारिश करने वाले के आदर में वह 
कर दे, फिर जब यह कहा कि पैगम्बर के पास अल्लाह को सिफारिश 
करने बाला ठहराया, तो गोया अस्ल अधिकारी अल्लाह के रसूल को 
समझा, और अल्लोह को सिफारिशी तो यह बात बिलकुल गलत है 
अल्लाह की महिमा बहुत बड़ी है, सभी अम्बिया एवं अवलिया उसके 
सामने एक ज़रंह नाचीज से भी कम हैं, क्योंकि सारी जमीन एवं 
असमान को उसका अर्श ( तिहासन ) 53 के समान घेरे हुए हैं। 
[ प्र० १३१ ] पर वह उस शाहंगाह की महानता को थाम नहीं 
सकता, बल्कि उसकी महानता से प्रमावित होकर वह चड़-चड़ 
बोलता है, फिर किसी मखलूक्‌ ( प्राणी ) 8 इतनी शक्ति कहाँ कि 
उसकी महानता का वर्णन कर सके, अथवा उसकी महानता के मैदान 
में अपना विचार, या कल्पना दौड़ा सके, फिर किसी काम में 
बाधा देने या उसकी वादशाहत में हस्तक्षेप करने की शक्ति 
किसमें होगी ? 


वह स्वयं सारे संसार का मालिक है बिना किसी लाव लशक्रर 
और बिना किसी मंत्री या सलाहकार के एकक्षण में करोड़ों कार्वे 
करता है, वह किसी के सामने सिफारिश करे ? ओर किसका यह 
मुंह उसके सामने किसी काम का मालिक अथवा अधिकारी 
बन बैठे ? 


सबुहानल्छाह ! जगत के सबसे महान व्यक्ति, अल्लाह के रसूल 
मुहम्मद {o की तो उसके दरबार में यह हालत है कि एक गंवार के 
मुंह से इतनी वात सुनकर घबरा गए और करां से फर्श तक अल्लाह 
की महानता का वर्णन करने लगे, पर उन लोगो को क्या कहा जाय 
जो उस मालिक से एक माई बन्दे जैसा Fa या मित्रता और प्रेम 
का सम्बन्ध समझ कर क्या से क्या बढ़ बढ़ कर वाते करते हैं, कोई 
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कहता है मैं अपने रव से दो वर्ष का बड़ा हूँ कोई कहता है मैंने अपने 
रब को एक कौड़ी का मोल लिया है और कोई कहता है कि यदि 
मेरा रब मेरे पीर के अलावा किसी और रूप में प्रकट हुआ तो 
उसको कभी न देखूंगा । 


[ १० १३२] 
और कोई हकीकत मुहम्मदी को हकीकत उलूहियत से बढ़कर 
बताता है ١ 
अल्लाह हमें इस प्रकार की बातों से पनाह में रखे किसी शायर 
ने क्या अच्छी कविता कही है-- 
“अज्‌ खुदा खाहेम तौफीक अदब” 
‘ANT महरूम गश्त अजफ्ज्ले रब”! 
अर्थात्‌ हम अल्लाह से अदब की तौफीक चाहते हें । 
क्योंकि वेअदब व्यक्ति अल्लाह के फज्ल (कृपा ) से महरूम 
रहता है | 
इस हदीस से ज्ञात हुआ कि लोगों में जो एक “खत्म” मशहूर 
है जिसमें कि यह पढ़ते हैं-- 
या अब्दुल कादिर जीलानी FAT लिल्लाह 
याभी हे शेख अब्दुल कादिर अल्लाह वास्ते तुम हमें कुछ दो । 


यह शब्द नहीं कहना चाहिए 


बहर हाल ऐसा शब्द मूँह से न बोले जिससे शिक की बू आती 
हो या वे अदबी प्रकट हो, इसलिए कि उसकी म हिमा बहुत बड़ी है 
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और वह बड़ा बेपरवाह बादशाह है, एक नुकता में पकड़ लेना, और 
एक नुकता में छोड़ देना उसी का कार्य है यह बात सिरे से गलत 
है कि जाहिर में तो वे भदबी का शब्द बोले और उससे कुछ और 
ही माना समझे | 

इसलिए कि मुअम्मा और पहेली बोलने के ओर भी स्थान हैं 
जरूरी नहीं कि अल्लाह के दरबार ही में बोले । 


कोई व्यक्ति अपने बादशाह अथवा बाप से sg नहीं करता, 
और जगत नहीं बोलता । 


इस काम के लिए मित्र और पहचानी होते हैं न कि वाप और 
बादशाह । [ पृ० १३३ ] 


अच्छे नाम रखने अनिवायं हैं: 


मिशकात में बाबुल असामी ( नाम रखने के बवान ) में लिखा 
है कि इमाम मुस्लिम ने इब्ने उमर के माध्यम से बयान किया है 
कि--“अल्लाह के रसूल (Fo) ने फरमाया कि तुम्हारे सब नामों 
में अच्छा नाम अब्दुल्लाह, और अब्दुरंहमान है | 


क्योंकि अब्दुल्लाह के माना अल्लाह का बन्दा, ओर अब्दुरहमान 
के माना रहमान का बन्दा | 


और इसके समान है अब्दु लकुद्दूस) अब्दुलखालिक, खुदा बर्श, 
अल्लाह दिया, अल्लाह दाद | 


बहर हाल जिस नाम में अल्लाह की ओर सम्बन्ध हो विशेष 
करके अल्लाह के ऐसे नामका जिक्र हो जिसको ओर किसी पर 
नहीं बोलते । 
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मिशकात के वाबुल असामी ( नाम रखने के बयान ) में इमाम 
अबूदाऊद और इमाम नसाई के माध्यम से लिखा है कि-- 


सुरंह बिन हानी अपने पिता द्वारा बयान करते हैं कि जब वह 
अपनी कोम के साथ अल्लाह के रसूल (स०) के पास आए तो आपने 
सुना कि उनकी कोम उन्हें “अबुल हकम''! कह कर बुलाती है 
[ पृ० १३४ ] तो आपने उन्हें बुलाया ओर फरमाया कि वास्तव में 
झगड़ा चुकाने वाला अल्लाह आला ही है, और आदेश उसी का 
है, फिर तुझको क्यों अबुल हकम कहते है ?'' 


अर्थात्‌ यह बात कि हर मामला चुका दे और हर झगड़ा मिटा 
दे यह अल्लाह ही की शान है जो कि आखिरत में प्रकट होगी, जब 
पहले पिछले दीन एव दुनिया के सब झगड़े साफ हो जाएँगे, इस 
वात की शक्ति किसी मखलूक को नहीं اج‎ 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो शब्द अल्लाह हो की शान के 
योग्य है ओर वह उसमें पाया जाता हो तो वह किसी और के लिए 
न कहे, उदाहरण के लिए बादशाहों का बादशाह, सारे जगत का 
मालिक, खुदावंद जो चाहे कर डाले और मावृद बड़ा दाता 
वेपरवाह, आदि | 


मिशकात के बाबुल असामी ( नामों के बयान ) में लिखा है 
कि अल्लाह के नबी मुहम्मद (स०) ने फरमाया कि यूं न बोला करो 


RR”‏ جه[ 
अरबी का शब्द है “अबू” का अर्थ है बाप और‏ 
“हकम'' कहते उसको कि जिसकी बात किसी भी झगड़े में मान‏ 
ली जाय, ओर हर झगड़े में जिसकी बात मानी जा सके वह‏ 
केवल अल्लाह है |‏ 
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करो कि जो अल्लाह चाहे और जो मुहम्मद चाहे, बल्कि यूं धोलो-- 
जो केवल अल्लाह चाहे [ १० १३५ ] अर्थात्‌ जो शान कि अल्लाह 
की है और उसमें किसी प्राणी का कोई दखल नहीं ता उसमें अल्लाह 
के साथ किसी प्राणी को न fa, चाहे कितना ही बड़ा हो 
अथवा कैसा ही माननीय क्यों न हों | 


33 यह न कहे कि अल्डाह एवं रसूल चाटहेगा तो फलाना काम 
हो जायगा, क्योंकि सारे संसार का काम काज अल्लाह दी के चाहने 
से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होतः है। 


या कोई व्यक्ति किसी से कहे कि Ker? के दिल में क्‍या है? या 
फलाने की शादी कत्र होगी ? या 553 पेड़ में कितने पत्ते हैं? या 
आसमान में कितने तारे हैं ? 


तो इसके जवाब में यह न कहे कि अल्लाह एवं रसूल ही जाने, 
क्योंकि गेब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर ? 


पर इसमें कोई हरज नहीं यदि दीत की किती वात में कहे कि 
अल्लाह एवं रसूल ही जाने, या फळानी वात में अल्लाह एवं रसूल 
का यह आदेश है क्‍योंकि दीन की सब बातें अल्लाह ने अपने रसूल 
को बता दी हैं, और लोगों को अपने रमूल की आज्ञाकारी का आदेश 
दे दिया है। 


अल्लाह के अतिरिक्त किसी की सौगंध खानी 
शिक है : 


विशकात के बाबुल ऐमान TAT ( यानी सोगन्ध ओर प्रण के 
बयान ) में लिखा है कि इमाम तिमित्री ने अब्दुल्ला बि० उमर के 


( ९९ ) 


माध्यम से बयान क्या है कि अल्लाह के रसूल (स०) ने फरमाया-- 
[ १० १३६ ] जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की कसम 
खाई तो उसने शिक किया ।” 

मिशकात के बावुल ऐमान AUT (यानी FF खाने और 
उपहार करने के बयान ) में लिखा है कि इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्ला 
बि० समुरा के माध्यम से बयान किया है कि अल्लाह के रसूल Fo 
ने फरमाया “झूठ खुदाओं की कसम न खाया करो और न बाप 
दादों की ।'' 


मिशकात ही के ऊपर दिए गए बाब में लिखा है कि इमाम 
बुखारी एवं मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर के माध्यम से बयान 
किया है कि अल्लाह के रसूल (Fo) ने फरमाया अल्लाह तआला 
तुमको बाप दादों की क़सम खाने से रोकता है, जिसको कसम खानी 
हो तो अल्लाह ही की क़सम खाए बरना चुप रहे।” 


मिशकात ही में लिखा है कि इमाम बुखारी एवं मुस्लिम ने 
अवूहुरेरा के माध्यम से बयान क्या है कि अल्लाह के रसूल Fo ने 
फरमाया- [ पृ० १३७ ] जिसने कसम खाई और अपनी क्सम में 
लात और gor ( नाम की मूतियों ) का नाम लिया तो उसे 
लाइलाह इल्लल्लाह ( ॐ ل إله إلا‎ ) कहना चाहिए। 


अर्थात्‌ अरब के लोग कुफर की हालत में बुतों की 585 खाते 
थे, तो जिन मुसलमानों के मुंह से उस आदत के अनुसार क्सम निकल 
जावे तो फिर लाइलाह इल्लल्लाह कह लेवे | 


ऊपर दी गई + हृदीसों से ज्ञात हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त 
बिसी की क्सम न खाबे और यदि मुह 8 निकल जावे तो तोबा 


( १०० ) 


कीजिए और मुशरिकों में जिसकी कसम खाने का चलन हो उसकी 
क़सम खाने से इमान में बाधा पड़ती है। 


अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को उपहार देना : 


मिशकात के बाबुन्नुज्र ( उपहार के बयान ) में लिखा है कि 
इमाम अबू दाऊद ने साबित बिन जल्हाक के माध्यम से बयान किया 
है कि अल्लाह के रसूल के समय एक आदमी ने बवाना नाम के 
स्थान पर एक ऊंट जब्ह करने की मन्नत मानी, फिर वह अल्लाह के 
रसूल के पास आया और आपको उस विषय में जानकारी दी, तो 
आपने फरमाया--[ १० १३८ ] क्या वहाँ जाहिलिय्यत के समय में 
कोई थान था जिसकी लोग पूजा करते रहे हों, तो लोगों ने कहा 
नहीं, फिर आपने पूछा कि क्या उनका वहाँ पर कोई त्योहार होता 
था, लोगों ने कहा नहीं । फिर आपने फरमाया अपनी मन्नत पुरी कर 
लो' क्योंकि ऐसी मन्नत नहीं पूरी करनी चाहिए जिसमें अल्लाह की 
नाफरमानी ( अवज्ञा ) हो । 

अर्थात्‌ अल्लाह के अतिरिक्त किसी औरकी मन्नत माननी 
गुनाह है इसलिए ऐसी मन्नत को नहीं पूरा करना चाहिए | 

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि प्रथम तो अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी और की मन्नतन मानिए और जो मानी हो तो पूरा न 


कीजिए, क्योकि यह बात स्वयं पाप है फिर उस पर हठ करना और 
अधिक पाप । 


ओर यह भी ज्ञात हुआ कि जिस जगह अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी और के नाम पर जानवर चढ़ाते हों या पूजा करते हों, या 
वहाँ इकट्ठा होकर किसी प्रकार शिर्क करते हों, वहाँ भी अल्लाह के 


( १०१ ) 


नाम का जानवर न ले जायें, और किसी तरह भी उनमें सम्मिलित 
न हो, न अच्छी नीयत (संकल्प) से और न बुरी नीयत से, 
इसलिए कि उनके अनुरूप करना स्तयं बुरी बात है | 


[पु० १३९] सजदा केवल अल्लाह का हक है और 
रसूल का सम्मान करना चाहिए : 


मिशकात के बावु इशरतिग्निसा ( यानी औरतों के साथ जीवन 
व्यतीत करने के बयान ) में लिखा है कि--इमाम अहमद ने माई 
aT के माध्यम से बयान किया है कि अल्लाह के रसूल अनसार 
और मुहाजिरीन के बीच बैठे थे कि एक अँट आया, और उसने 
आपको सजदा छिया, फिर आपके साथियों ने कहा हे अल्लाह के 
रसूल ! आपको तो चीपाए और पेड़ सजदा करते हूँ, फिर 
तो हमें अवश्य आपको सजदा करना चाहिए? यह सुनकर आयने 
फ्रमाया--अपने रव ( मालिक ) की पूजा करो और अपने भाई का 
सम्मान करो | 

अर्थात्‌ सारे मनुष्य आपस में भाई-भाई हैं जो महान हो वह बड़ा 
माई है, अतः उसका सम्मान बड़े भाई की तरह करना चाहिए, 
और सबका मालिक तो अल्लाह ही है अतः पूजा उसी की करनी 
चाहिए । 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि अवलिया अम्बिया, इमाम, एवं 
इमामजादा; पीर, [ पृ० १४० ] एवं शहीद, अर्थात्‌ जितने भी 
यहाँ पर कुछ लोगों ने हजरत इस्माईल शहीद पर रिमाक किया 
हे कहते हैं कि आपने नबी करीम को बड़ा भाई कहा है, किन्तु 
नबियों एवं रसूलों को उनकी कौम का माई कहना स्वयं 
कुरआन में पाया जाता है। 


१०२ ) 


अल्लाह के नेक बन्दे हैं वे सब इन्सान ( मनुष्य) और आजिज 
( विनीत ) बन्दै तथा हमारे भाई हैं, परन्तु अल्लाह ने उनको 
हानता दी है। अतः वे बड़े भाई हैं हमको उनके आज्ञापालन का 

आदेश दिया है, हम उनसे छोटे हैं, अतः उनका सम्मान मनुष्य की 
भांति करना चाहिए न कि अल्लाह की भाँति । 

और यह मी ज्ञात हुआ कि कुछ महान लोगों को कुछ पेड़ या 
जानवर भी मानते हैं जेसा कि कृछ दरगाहों पर सिह ( रोर) हाजिर 
होते है, और किसी पर हाथी, और किसी पर भेड़िए पर आदमी 
को इसे प्रमाण नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि आदमी को किसौ का 
सम्मान उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार अल्लाह ने बतलाई 
हो और शरीअत में जायज हो. जैसे कबरों पर मुजाविर बनना 
शरीअत में नहीं है अतः कभी न बने । 

और यदि किसी की समाधि पर कोई शेर रात दिन AF रहता 
हो तो उससे प्रमाण न पकड़े, इसलिए कि आदमी को जानवर की 
रेस नहीं करनी चाहिए । 

मिशकात के बाबु इशरतुन्निसा में लिखा है कि--इमाम अब्रुदाऊद 
ने कंसबिन साद के माध्यम से नकल किया है कि उन्होंने कहा कि 
मैं हीरा नाम के शहर में गया तो देखा कि वहाँ के लोग अपने राजा 
के लिए सजदा करते थे, फिर मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल अवश्य 
इसके योग्य हैं कि लोग उनका सजदा कर, फिर मैं अल्लाह के रसूल 
(to) [qo १४१ ] के पास आया ओर कहा कि मैंने हीरा में देखा 
है कि लोग अपने राजा को सजदा करते हैं, फिर आप तो इसके ओर 
अधिक योग्य हैं कि हम आपको सजदा करे? इसपर आपने फरमाया 
मला विचार तो कर यदि तू मेरी समाधि (कब्र ) से गुजरेगा तो 
क्या तू उसको सजदा करेगा ? तो मैने कहा नहीं | आप ने फरमाया 
हाँ तुम ऐसा मत करना | 


( १०३ ; 

अर्थात्‌ मैं मी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हुं! , 
फिर कैसे मैं सजदा के योग्य हुँ, सजदा तो उसी पाक जात का हक है 
कि जो कभी न मरे | 

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि सजद न किसी जिन्दा को कीजिए 
न किसी मुर्दा को, न किसी कत्रर को कीजिए न किसी थान को, 
क्योंकि जो जीवित है वह एक दिन मरने वाला है, और जो मर गया 
बह कभी जीवित, तथा मनुष्यता की कैद में गिरफ्तार था फिर मर 
के वह खुदा नहीं बन गया बन्दा का बन्दा ही रहा | 

मिशकात के बाबुल असामी (नामों के बयान ) में लिखा है कि 
मुस्लिम [ go १४२ ] ने अबू हुरेरा के माध्यम से बथान किया है कि 
azer के रसूल (स०) ने फरमाया कि तुम में से कोई ( अपने 
नौकर और लौंडी के लिए ) यं न बोले- मेरा बन्दा, मेरी बन 
तुम सभी अल्लाह के बन्दे हो और तुम्हारी समौ औरतें अल्लाह कों 
वन्दी हैं और न ही गुलाम ( नोकर ) अपने मियां को, मेरा मालिक 
कहे, क्योंकि तुम सत्रका मालिक अल्लाह है | 

अर्थात्‌ मियां अपने गुलाम ओर लौंडी को अपना बन्दा एवं बन्दी 
न कहे, तथा गुलाम अपने मियां को अपना मालिक न कहे क्योंकि 
मालिक अल्लाह है ओर बाकी सब उसके बन्दे हैं, एक दूसरे का न 
कोई बन्दा है न मालिक | 


]--यहाँ मिट्टी में मिलने का अर्थ यह है कि आप मिट्टी के बीच 
दफन किए जाएंगे, क्योंकि यह बात हृदीससे सांबित है कि 
नबियो एवं रसूछों के बदन को मिट्टी नहीं खाएगी | 


( १०४ ) 


इस हदीस से ज्ञात हुआ कि जो वास्तव में किसी का गुलाम मी 
हो तो वे भी आपस में ऐसी बात न करें कि यह उसका वन्दा है और 
वह उसका मालिक | 


फिर झूठ 75 का बन्दा बनता और अयने आपको FAY बन्दा 
अडी, बन्दा होजू र, परिस्तारे खास, अमरद परस्त, आशना परस्त, 
तथा पीर परस्त कहलाता, और किसी को खुदाबंद, खुदाएगान 
दाता कह देना यह सब पिरे से 7535, और अति वेअदत्री है। और 
ज़रा सी बात में कहना कि तुम हपारी जान व माल के माजिक हो, 
हम तुम्हारे बस में हैं जो चाहो करो, बिलकुछ झूठ और शिक की 
बात है। 


मिशकात के बावुर मुझाखरा यानी ( आपस में गर्व करने के 
बयान ) में लिखा है ]سم‎ १० १४३ ] कि इमाम बुबारी एवं 
मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर के माध्यम से बयान किया है कि -- 
अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया मुप्रको मेरे पद से आगे न बढ़ाओ, 
जेसा कि नसारा ने ईसा बिन मस्यम को उतके पर से आगे बढ़ा 
दया, मैं निःसंदेह अल्लाह का बन्दा हे, अतः मेरे छिए यही 577 
कि--अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल है।'' 


अर्थात्‌ जो गुण एवं विशेषत्राएँ TE ने हमें प्रदान की हैं چ‎ 
वयान करो, वह सत्र रसूल कह देने में आ जाती हैं, क्‍योंकि मनुष्य 
के हक में रसूल होने मे बड़ा कोई पद नहीं है, सभी पद इससे नीचे 
हैं, पर मनुष्य रसूल होकर भी मनुष्य ही रहता है, और दास ही होने 
में उसका अमिमान है, उसमें खुदाई की कोई'शान नहीं आ जाती है, 
और न तो खुदा की जात में मिल जाता है, तो ऐसे किसी बन्दै के 
हक में न कही जावे, इसलिए कि नसारा हजरत ईसा के हक में ऐसी 
हीं बाते लिख कर काफिर हो गए और अल्लाह के दरबार से 


( १०५ ) 


घिबकार दिए गए, इसी कारण अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को 
फरमाया कि तुम नसारा की चालन चलो और अपने रसूल की 
प्रशंसा ( तारीफ ) में सीमा मत पार करो ताकि नसारा के समान 
मरदूद न हो जाओ। 


किन्तु अफसोस है कि उनकी उम्मत के आदरहीन लोगों ने 
उनका आदेश न माना, और अन्ततः नसारा जेसी बातें करने लगे 
क्योंकि नसारा [ १० १४४ ] भी हजरत ईसा को यही कहते थे कि 
अल्लाह उनके भेष में प्रकट हुआ है, ओर एक तरह से इन्सान है भौर 
एक तरह से खुदा, फिर बिल्कुल यही बात कुछ लोगों ने हजुरत 
(स०) की शान में कह डाली, 

बल्कि कुछ झूठे दगाबाज़ों ने इस बात को अल्लाह के रसूल से 
सम्बन्धित किया हे कि स्त्रयं आपने फरमाया है कि मैं विना मीम के 
अहमद हूँ ١ أنا أحد بلاميم‎ और इस प्रकार का अरबी में एक वड़ा सा 
लेख बना कर उसमें भिन्ननभिन्न प्रकार की खुराफातें इकट्ठा करके 
उसका नाम खुतबतुळ इफतेखार रखा है, ओर उसको हजरत मुर्तजा 
अली की ओर सम्बन्धित किया है, عظيم‎ ०५७ هذا‎ ८४७-- अल्लाह 
तआला सारे झूठो का मुंह काला करे | 


और जिस प्रकार नसारा कहते हैं कि इस सार और उव 
संसार के समी का ज्ञान हजरत ईसा के अधिकार में है, और जो 
कोई उनको माने, ओर उनसे विनय करे उसको पूजा करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है तथा पाप उसपर कोई प्रभाव नहीं डालता और 
[go १४५] हलाल एवं हराम में भेद करना उसके लिए कुछ 
आवश्यक नहीं है वह खुदा का सांड बन जाता है जो चाहे सो करे, 
हजरत ईसा, आखिरत में उसको शफाअत ( अनुशंसा ) से बचा लेंगे | 


( १०६ ) 


तो इसी प्रकार का विश्वास जाहिल मुसलमानों को, नबी करीम 
(स०) के बारे में है 365 उनसे उतर कर इमामों, अवलिया, बल्कि 
हर मुल्ला और मशाइख के बारे में यही अकीदा रखते हैं। अल्लाह 
हिदायत करे । सम्मान के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में 
सावधान रहना चाहिए । 


मिशकात के बाबुल Ferq ( यानी आपस में अभिमान करने 
के बयान ) में लिखा है कि अवूदाऊद ने वयान किया है कि-- 
हजरत मुतरिफ बिन अब्दुहलाह ( सहाबी ) कहते हैं कि बनी आमिर 
के एक समूह के साथ अल्लाह के रगूळ के पास गए, फिर हमने कहा 
कि तुम हमारे सरदार हो, तो आपने फरमाया सरदार तो अल्लाह है, 
फिर हमने कहा, महानता में हम में सबसे महान हो, और बड़े 
दानशील हो तो आने फरमाया--हाँ इस तरह की बात कहो, या 
इससे भी कुछ कम कहो, कहीं ऐसा न हो कि शैतान तुमको आदर 
हीन कर दे ।” [ पृ० १४६ ] 


अर्थात्‌ किसी महान व्यक्ति की प्रशसा में जबान संभाल कर 
बोलो, ओर मनुष्य की प्रशंसा, जेसी बात हो वही कहो बल्कि उसमें 
भी संक्षिप्त करो, और इस मंदान में मुंह जोर धोड़े के समान मत 
दौड़ो ताकि अल्लाह की शान में बेअदबी न हो जाय । 


ज्ञात होना चाहिए कि सरदार शब्द के दो अर्थं हैं एक तो यह 
कि वह स्वयं मालिक एवं अधिकारी हो कि कोई आदेश उसपर न 
चलता हो, स्वयं जो चाहे करे जेसे जाहिर में बादशाह । 


तो इस प्रकार की महिमा अल्लाह तआला ही की है, इस माना 


( १०७ ) 
में उसके अतिरिक्त कोई सरदार नहीं है | 


उसका दूसरा अर्थ यह है कि, वह प्रजा ही में से हो, ५र अन्य 
प्रजा से वह कुछ अधिक विशेषता रखता हो, इसप्रकार कि अस्ल 
हाकिम का आदेश प्रथम उसी के पास आवे और उसकी जैबानी 
अन्य लोगों तक पहुंचे, जैसे हर काम का चौधरी तथा गाँव का 
जमीनदार | ह 


तो इस माना में प्रत्येक नबी अपनी उम्मत का सरदार है, तथा 
हर इमाम अपने समय के लोगों का, और हर मुजतहिद अपने मानने 
वालों का और हर महापुरुष अपने मुरीदों का, और हर ज्ञानी अपने 
चेलों का, इसलिए कि ये बड़े लोग पहले अल्लाह्‌ के आदेश पर स्वयं 
चलते हैं, और पीछे अपने से छोटों को सिखाते हैं। 

इसी प्रकार हमारे नबी सम्पूर्ण जगत के सरदार हैं, क्योंकि 
अल्लाह के पास उनका पद 538 बड़ा है ओर अल्लाह के आदेशों पर 


सबसे अधिक चलने वाले हैं | 


और अल्लाह की राह सीखने में सभी उनके मुहताज हैं 
[ पृ० १४७ ] इस माना में उनको सारे जगत का सरदार कहने में 
कोई हरज नहीं है बल्कि अवश्य यूँ ही जानना चाहिए, किन्तु पहले 
माना में उनको एक चींटी का मी सरदार न जानिए, क्योंकि वह 
अपनी और से एक चींटी में भी अधिकार नहीं जमा सकते । 


चित्रकारी से सम्बन्धित नबी करीम (ऊ ( के आदेश : 


मिशकात के बाबुत्तसावीर ( यानी चित्रकारी के बयान ) में 
लिखा है कि इमाम वुखारी ने बयान किया है कि--हजरत आइशा 


( १०८ ) 


(र०) ने एक कालीन खरीदा जिसमें कुछ चित्र बने हुए थे, और जब 
अल्लाह के रसूल (छ) ने उसे देखा तो दरवाजा पर खड़े हो गए 
और अन्दर नहीं गए, हजरत आइशा (र०) कहती हैं कि मैंने आपके 
चेहरे से अप्रसन्नता को माप लिया, फिर मैंने कहा हे अल्लाह के 
रसूल ! मैं अल्लाह और उसके रसूल के सम्मुख तौबा करती हूँ, कौन 
सा पाप मैंने किया है? यह सुनकर आपने फरमाया, यह केसा 
कालीन है? मैंने कहा [१० १४८ ] आपके लिए मोल लिया है 
ताकि आप इसपर F3 ओर इसपर टेक लगाएँ। आपने फरमाया 
निःसंदेह इन चित्रों के बनाने वाले कयामत के दिन अजाब में फंसेंगे, 


और उनसे कहा जायेगा कि जिसको तुमने बनाया है उसमें जान 
डालो और आपने फरमाया--जिस घर में चित्र हो उसमें GFR 


नहीं आते हैं ।'' 

अर्थात्‌ अधिकतर मुशरिक मूर्तियों को पूजते हैं इसीलिए फरिश्तों 
को चित्रों से घिन आती है, और te को भो उनसे घृणा होती है, 
और उनके बनाने वालों पर अजाद होगा इसलिए कि वे मूर्ति पूजा 
का सामान इकट्ठा करते हैं । 

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि कुछ जाहिल लोग, जो पँगम्बरो, 
इमामों, वलियो, अथवा अपने पीरों के चित्रों का सम्मान करते हैं 
ओर वरकत के लिए अपने पास रखते हैं वे निरे पथभ्रष्ट ( गुमराह ) 
ओर शिक में डूबे हुए हैं, तथा पंगम्बर एवं फरिश्ते उनसे अप्रसन्न हैं 
अतः सारे चित्र को अपवित्र समझकर घर से दूर कीजिए ताकि 
पँगम्बर भी प्रसन्न हों ओर फरिरते भी उस घर में आव [१० १४९] 


( १०९ ) 


और उनके चरणों से धर में बरकत फेल जावे । 


मिशकात के बावुत्तसावीर ( चित्रकारी के बयान ) में लिखा है 
कि इमाम बेहकी ने go अब्दुल्ला बिन अब्बास के माध्यम से बयान 
किया है कि अल्लाह के रसूल (ई#) ने फरमाया कि कयामत के 
दिन सबसे बडा अजाब ( दण्ड ) उत व्यक्तिको होगा जिसने किसी 
नवी को मारा, अथवा उसको किसी नबी ने मारा, या उसने अपने 
माता पिता में से किसी को मार डाला हो, और चित्र बनाने वाले, 
और ऐसा ज्ञानो जिसके ज्ञान से लाभ न उठाया जाय | 


अर्थात्‌ चित्र बनाने वाला भी उन्हीं बड़े-बड़े पापियों में 
दाखिल है | 

यहाँ चित्र बनाने वालों के पाप पर ध्यान देना चाहिए कि यजीद 
और शम्मर नेतो पंगम्बर को नहीं मारा था बल्कि AFIT के 
नवासे और अपने समय के इमाम थे जो कि पेगम्वर का नायव 
किन्तु चित्र बनाने वाले को स्वय IFT को कत्ल करने वाले 
जैसा पाप है फिर तो वह यजीद और शम्मर से भी अधिक 
बुरा है। 

मिशकात के बाबुत्तसावीर ही में लिखा है कि इमाम बुखारी एवं 
मुस्लिम ने अबू हुरेरा के माध्यम से बयान किया है कि [ Jo १५० ] 
अल्लाह के रसूल (शई) ने फरमाया उस व्यक्ति से अधिक आदर हीन 
और कौन होगा जो इस बात की इच्छा करे कि मेरी तरह वह भी 
वंदा कर ले फिर मला ऐसे लोग एक ज़रंह ही पैदा करके दिखाएँ या 
एक दाना या एक जो ही पैदा कर लें । 

अर्थात्‌ चित्र बनाने वाला उसकी आड़ में खुदाई का दावा करता 
है, इसलिए कि जो चीज अल्लाह ने बनाई है उनके समान बताने 
की इच्छा करता है, अतः वह बडा आदर हीन है, और उसका यह्‌ 


(“११२ 2) 


दावा खुला झूठ है क्योंकि एक दाना के बनाने की भी शक्ति नहीं 
रखता केवल नकल करता है | 

मिशकात के बावुल मुफाखरा ( यानी आपस में अभिमान करने 
के बयान ) में लिखा है कि --- 


अल्लाह के रसूल e) ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि तुम 
लोग मुझको मेरे उस पद से आगे बढ़ा दो कि जिस पद पर अल्लाह ने 
मुझे नियुक्त किया है मैं अब्दुल्लाह का बेटा मुहम्मद, अल्लाह का बन्दा 
और उसका रसूल हूं | 

अर्थात्‌ जैसे अन्य सरदार अपनी प्रशंसा में हद से बढ़ी हुई बातें 
सुनकर प्रसन्न होते हैं Feat उन लोगों में से नहीं थे । 

क्योंकि उन सरदारों को हद से अधिक बाते करने वालों के दीन 
सेकोई काम नहीं होता है, चाहे ठीक रहें चाहे बिगड़ जावे | 


पर अल्लाह के रसूल तो अपनी उम्मत के महान प्रशिक्षक थे 
तथा उन पर बड़े कृपालु तथा दयालु थे, और रात दिन उनको अपनी 
उम्मत के दीन ही ठीक करने की चिन्ता रहती थी, तो जब आपको 
यह मालम हुआ कि मेरी उम्मत के लोग मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं 
तथा वे आपके बहुत आभारी हैं | 


और दुनिया का यही नियम है कि जब्र किसी को किसी से प्रेम 
होता है तो वह अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रशंसा 
में सीमा पार कर जाते हैं। 


किन्तु यदि कोई पंगम्बरों की प्रशंसा में सीमा पार करेगा तो 
अल्लाह ही का आदर हीन बनेगा और इससे उसके दीन सिरे से 
बरबाद हो जाएगा और पैगम्बर का मूल शत्रु बन जाएगा | 


( १११ ( 


इसीलिए आपने फरमाया कि मुझको हृद से आगे प्रशंसा भली 
नहीं लगती, मेरा नाम मुहम्मद, न अल्लाह, न खालिक्र, न राजिक, 
और सब आदनियो के समान अपने बाप से पैंदा हुआ हूँ, तथा बन्दा 
(दास) होने ही में मेरा गवं है, पर अन्य लोगों से अधिक विशेषता 
मेरे अन्दर यह है कि अल्लाह के आदेशों से मैं जानकार हूँ, जबकि 
अन्य लोग उनसे जानकार नहीं हैं इसलिए उनको अल्लाह का दीन 
मुझसे ही सीखना चाहिए | 

[go १५२ ] हे हमारे मालिक अपने ऐसे दयाशील एवं 
कृपाशील रसूल पर हजारों प्रणाम एवं कल्याण ( यानी दरूद 5 
सलाम ( भेज, ओर उन्होंने हम जैसे जाहिलों को दीन सिखाने में जो 
महान प्रयत्न की है तू ही उस प्रयतन की मर्यादा करे | 

हम तो एक विनीत दास हैं ओर बिल्कुल शक्तिहीन तथा जिस 


प्रकार तूने अपनी कृपा से हमको शिक एवं तौहीद के अर्थ अच्छी 
तरह सिखाए और लाइलाहा इल्लल्लाह (» إلا‎ ०) لا‎ ) काभी 
अर्थ बताया, तथा मुशरिकों से निकाल कर तौहीद को मानने वाला 
पवित्र मुसलमान बनाया है, उसी प्रकार अपनी कृपा से बिदअत और 
सुन्नत के अर्थ को अच्छी तरह समझा और मुहम्मददुरंसुल्लाह का अर्थ 
भी अच्छी तरह सिखा दे, और विदभती और 5353 को वुरे ढंग सते 
मानने वालों में से निकाल कर, रसूल के आदशों पर चलने वाला 
पवित्र, एवं وجي‎ का अनुयायी बना । आमीन या रब्बल आलमीन | 


( हे सम्पूणं जगत के मालिक हमारी दुआ कवूल कर ) 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 


: SCSI هذا‎ (sia 
. على بيان التوحيد والشرك‎ x 
. الشرك في علم الله سبحانه وتعالى وأنواعه‎ x 
. الشرك في حقوق الله تعالى وأنواعه‎ ५ 

× الشرك في العبادات ९०५४५‏ . 


“االشرك في العادات وقيحه . 


تقوية الإيمان 


باللغة الهندية 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد 
وتوعبة الجاليات في منطقة البطحاء 


تحت اشراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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هاتف وفاكس صالة المحاضرات بالبطحاء 
و.ع"م. ع - «११ -१‏ « 
حقوق الطبع محفو: ظة للمكتب 
१ |‏ يسمع بطيع أي جزء من هذا الكتاب إلا بعد مرافقة خطية مسبقة من المكتب 


تقوية الإيمان 


باللفة الهندية 


تاليف 
العلامة الشاه محمد اسماعيل الدهلوى 


مترجم 
عبد | لقيوم محمد شفيع 


الناشر 
ادارة البحوث العلمية , الجامعة السلفية 
بنارس ٠‏ الهند 


ج 


لقد كان لمساهمات 
المحسئين دور كبير في 
إلسلام الآلاف مسن 
الأشخاص منذ إنشاء 
المكتب عام १६०१‏ . 


كماتم توزيع 
| الملايين من‌الكتب 
والمطويات واللوحات ظ 
الدعوية والأشرطة. . 


فساهم معنا في 

| استمرارهذاالخير ا 
| التبرعات العامة رقم , | 
E/T | ,‏ | 
لام الشاد محمد اسماعيل الدهلوي | فرع شركة الراجحي | 


' . بشارعا لخران‎ | र 
। : وحساب الكتب رقم‎ | 
०/११५%० 
PIN فرع شركة‎ 
بشارع الظهران‎ क क 
. كنب التعاوني للدعوة والإرشاد  قسم الجاليات . البطحا بشارع الظهران‎ 


